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अवलोक्य मतानि सत्कवीनां 
अगम्य खाचया च काव्यटक्ष्म। 
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पतत्‌ ग्राह्य खुरभि कुखम प्राम्यमेतन्निधयं 

धत्त रोभां विरचित मिद्‌ स्थानमस्येतद स्य । 
मालाकारो रचयति यथा साधु विज्ञायमाटां 

योज्य काव्येष्ववहितधिया तद्वदवाभिघानम्‌ ॥ 1. 59. 
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न दुषणायायमुद्ाहतो विधिने चाभिमानेन किमु प्रतीयते (2)) 
क्रतात्मनां तच्वदशां च मारा जनाऽभिसन्धि क इवावभोत्स्यत 
1. 5; 
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29 
योापिद्‌बन्दारिका तस्य दयिता हंसलगाीमनी । 
दुवाकाण्डमिव इयामा न्यत्राचप्ररिमण्डिना ॥ एषणा प्र, {६ 


1, (8181211 82.5{71, 171 1015 1170तवटाना ६० 878985९ 0911 
(¶, 8, 8. 0. 15 0. शश्ाए ) ; [14८९5 1312118.118 {287 €87116 
{11211 {28110888 2.7)त 17 {11€ 1 8६ ©€0{पा र 23. (+ 9९6 1171. 3 
82.110 1. 43, ऽ५11€7€ 7€€1€110९€8 {0 48110९68, 72114211 
५1. 7, 8 24 (62102, 1. 2.16 1101९21९. 8. 1९. 126, (६2.106 
71६ 206४165, 1. 49) 712८686 7771 17 7-8 (लाप 4. 7), 


171) 812 ८1180678, 16 १6९18 111 513 {01{0168, एप्प 2881118) 
6 18111 218; {20872 पि ए 2.४ & 2110 88&74118514त111, प्र 15 क 61167410 
{01 22111111 18 8016116 9714 115 0168९11}0101 01 {1€ 0९6९811 0 
ए 8418112, 7617111108 प5 0 16 &8711871त्‌ 0 10621011075 1116] 
18 ९111115 06८12 &107ः 
सूवाम्मसं पदावतं पारायणरसलातरम्‌ । 
धातूण(दिगणग्राहं ध्यानय्रहबृहः्प्ुवम्‌ ॥ 
धीरेरालोङ्कितभ्रान्तममेधोभिरसूयितम्‌ । 
सदापभुक्तं सवांभिरन्यधिद्याकरेणुभिः ॥ 
नापारयित्वा दुगांघममु व्याकरणाणेवम्‌ ! 
राब्दरल्लं खय गम्यमटङ्कतैमय जनः॥ ए. 1-3 
९6 15 # 2111111118 0656110{11010 2 {116 € 85 811 0९68211; 
स चन्द्रकुमुद रम्य साककारण्डवं लुभम्‌ । .. 
तिष्यश्रवणकाद्म्बमभ्ररोवाटशाद्वलम्‌ ॥ 


पुनप्र्ठमहामीन राहिताङ्गमहाग्रहम्‌ । 
एेरावतमहाद्वीप खातीहसविरोलितम्‌ # 
वातस्तघातजालामि चन्द्रांगुशिषश्िराम्बुवत्‌। 
भुजङ्गयक्चगन्धवेप्रचुद्धकमलोत्पलम्‌ ॥ 
हनुमान्‌ माख्तगतिर्मृदानोरिव सागरम्‌ । 
अपारमपरिक्चाभ्य पुष्टुवे गगनाणवम्‌ ॥ 
^ ॥4॥१^ प ४, 27. 1 -4 
श्र 118 25867116 € {07668107 8114 (607५6005 ८7116111 
1€ 0157188 {16 2140प्रा' ॐ 1115 ऽप्प्रवर 21 {16 181€ 01 1115 
16811111. {16 01520710 9१6€& 26 (1117181 ्7*21 2: 1171{070102816 
{९ 1186 ¢ 1118111111876 0018676 8& 11655€71£675 1 10४९ 8714 
{16 5{07 न 9 {116 ९016 01 # ९881212 0 {116 1176 4 © {8156 
61670118.117 {16 ९0106115 {116 8701108. {11601815 1४) 015 ध्य71 : 
शपथेरपि चादेयं वचो न स्फाटतचरादिनाम्‌ । 
नभःकुसुममस्तीति श्रहध्यात्‌ कः सचेतनः ॥ ५1. 12. 
ए118118.119 15 ९2.116 ६16 {0 चावला 7 4 18111078 5९11001. 
^ 06010111 {0 11171 # 8{170{ 1 15 1€ (60218616 2 006 
सेषा सर्वैव वक्राक्तिरनया ऽर्थो विभाव्यते । 
यल्लोऽस्यां कविना कार्यः काऽटङ्कारोऽनया विना ॥ 71. 85. 


ए111 


ए ४200 31110118 1168.17 ४1 10062 €17688107 
0{11€7 {11&ा] 1 कपा, ६112६ 15, 21] 84071716€त्‌ 60688101 ६६ 
0070०5९6 ४0 72}:6व. # 2.1.0४1, €81व 3118116. 8.) ६.5 {116 1168109 
0 1116} {116 11681112 ६.5 76710616 2581111112.013 07 ५९1६८ 
# ९{६1.0{{1 1451168 7248., ९282 11611076 1& 


2718; 171 81101, 
18 {0111106 ७11 


8{1001011121€6 {0 41711372 वत ^ 1211६18 
४ &10]1. 116 1468 97 #वर"0 (1 क ९§ ९211116 10 21 ९8176119 
र्न &11112(18)1 2817 115 सव्0{६1]1916871 €11011612168 1116 
{1607 #118{ #2.६10 811 15 {16 116 0 00€प्प्न 811त 18 €071- 
{76161106 171 1 01067 (112178९ €118165 2 00) ^ 18.11६ 8.1.8. 
2110 1211. उपा 0९076 [7 (त122 124 € 1111811 
¢०1{11111 7€850118.116 [11105 911 &८८८0४6व 131127112.112"5 16781 
11६0ए्ष, €२९९८]0४ 110 50116 51007116 १८६८्11§ 1 46111105 
28110 ©18551102{085 › शात © 3111815 १01 116 1016 2 
९0 प7116€{व्यष. 0 ॥118 5611001 2180 06101 पप्रा ध्णप 
72081610 2812 110 ८0111716066त 07 (40112185 01, 


(1015 ५९756 9 30191913 185 ९1 वप्त एष्‌ 18८ 
11675, 2110 31121118.1128. 2150 58165 17 111 0117" पए 07085; 


वक्राभिषेयदाब्दाक्तिरएा बाचामङङृतिः ।--1. 36. 
वाचां वक्राथराब्दाक्तिरटङ्काराय करपत (४. 66. 
474 ^ 11119%2 दप पऽ € 01.115 1/; 
दाब्दस्य हि वक्रता अभिवयस्य च (वक्रता) खाकात्तोर्णेन रूपणाव- 
स्थानाभलययमेवासावलद्कारमन्तभावः। (2) 
{1 (८10६ 1707९ € 52104 {119६ 31211101 ५०६ 2311 
0] गाशा६ 9 {16 €636{€11€6 < [11४ व्या1, {110 पा [वटव 21६4111. 
7218 €9.1६्त्‌ [7 011४71०) 2५५04111. 
41121104 ४ 21411018 ९] [076८11€5 2371 01211४15 ४1९5: (?) 
भामहेनाप्यतिश्ायाक्तिखक्षणे यदुक्तं सेषा सर्वैव वक्राक्तिरिति, 
तनातिद्याक्तियमटङ्कारम्धातेष्ठति कविप्रतिभावदहात्तश्य चातु- 
यातिशययागोऽन्यस्याटङ्ारमालतेवेति सवालङ्कारस्वीकररणयोग्य - 
त्वेनाभदोपचारात्‌ , सैव सवांटङ्ाररूपेत्ययमेवा्थाऽगन्तव्यः । 


तस्याश्चालङद्कारान्तरखङ्काणत्व कदाऽचिद्धाच्यत्वेन कद्‌ चिद्यङ्गय- 
त्वेन (13011). {५411. 7. 2017-8) 


1ॐ 
प्सा श्न 2 {1105 &पा718 प] 23112112.112"5 ए16 8 ; 
द हि ताचद्धामहादटप्रभ्तयश्िरन्तनालङ्ारिकीः प्रतीयमा 
नमथ वाच्यापस्कारतया अलङ्कारपक्षनिक्षित्त मन्यन्ते । 
4111071 116 8171078 कत्‌ = 07्§ 11671016 7 2319 


1118118, 216 दि ए ०६२1278, 164}14. 771, 88112. प 27118172, {29112 - 
18.12.118, {2111885 6.1110 8.1 5 4 ©} 10014178, + 8111212९ 21125881 


{र2121111112. 
{६ 18 9 11267 7 €00110 एला श ]161€7 11118 विप्र 25९] 2128 
88 व1716110120प् 1.1 प 11182010 प 1761४105 11९4110४ 


2.113.5 4 € 11811८42 8.5 2 11667" 011 ^ 1811]२&.728 2110 &0045 

अल च खरूपापादाने सत्यप्रि चत्वार इति प्रहणाद्यन्मेघाधिप्रभू- 
तिभिरुक्तम्‌ यथा लिङ्गवचनभेदो दीननाधक्यमसतम्मवा विपययाऽ 
सादरयमेति सक्तापमादाप्राः, तदेतन्निरस्तम्‌ । 
16118111 18 77002 11061162} शशा 260118१1 = पत. 
7110111 {८21९ &6 1218 111818.11068 28 & {0९६ 0071 01104 &त्‌ 0116 
01 {16 †{111€€ [21108681 ({( 811082.5 2 (कष) 11611016 एष 
{२2188618.72. 1116 1621007 (1182114 2.६6818 &1*/68 1 &6 & 
& $ 1011 111 07 4 211042६६. 

[2.11105 211118/18 [0९17४ 15 {115 06801160; 

नानाघात्वथंगम्मीरा यमकव्यपदेदिनी । 

परेिकरा सा यदित रामशमाच्युतात्तरे ॥ 11. 19. 
9811210. 8.10116.11285 $ €1€€ 15 11116: 

निष्पेतुरास्यादिव तस्य दीक्षाः शय धनुमेण्डलमध्यभाजः। 


जाञ्ञ्वट्यमाना इव वारिधारा दिनाधमाजः परिवेषिणाऽकात्‌ ॥ 
11. 47. 


8110 {116 €8.711€ ए €786 15 वप्र ०{श्तिं 2101110 पऽ प्न ए 21115801 
2110 2 2.1111112.08. 
011 {16 &{श1€ ° 4 589९ 8111858. {11676 18 11118 ९0111160: 
= ~ च ^~ ^ क 4 
ननु चार्मकव्रश्ादि वेदभमिति कथ्यते। 1. 3 


1, 71 {7156 86८ ६. ए. 22.11४" .5/1027147004*5, 4८14८45 01 
<7171९0147461 07001 व 82.48 (उर या. 18) ; 2, ४. 1 8116, 5/0 0714/14 
51/05 4110 104८114 (1014. 91 214 &. 2. 1५601, [ 4, शना, 


204, 260, 


> 4 


01010 8.12101178, 70616 15 87 115{81166 {रला {0 11151186 
{16 1 7& 51121112: 
समाहित राजमिन्र यथा क्षलियग्मोषिताम्‌ । 
(द 9 
रामध्रसस्ये यान्तीनां पुरोऽददयत नारदः ॥ 711. 10 
31811819. 1125 7€€ा1 10710प्16त्‌ 11 16 1116६०7 [06168 
25 71 ^^087 2 01 2.11व धारन 211 16101. 10 2121118 1016 
पूर्वेभ्यो भामदहदादिभ्यः सादरं विहिताञ्जारिः। 
(त 1018 © 21088 01 211811189.1818 ६ &ए ष218.111ए812.9 


4.118.114 8.ए 27111818 4 0111702५ && 018; # 21118118 871 2/18.1111112.{28 
2114 €६८., 4८०6 115 165 2110 $ ९7868 1611 त15711९10171. 


({1व012."5 21088 , 3121128} 891ए 2781128, 18 710 108. [1 
115 607716्7{दाष 01 त01020218 भ९४$21211767125811821.2118 
{21118167 7218 83, 


विक्ञोषाक्तिलक्षण च भामहविवरणे भटद्धटेन एकदेशशब्द्‌ एव 
व्याख्यातः ... ... ... | 
4 111112०2 17{9. 171 1115 1.008.128. (7, 10) 896: 
भामदाक्तं "दराब्दच्छन्दाऽभिधघानाथाः' इवयभिधानस्य राब्दात्‌ भद्‌ 
व्याख्यात भट्ष्धटा बभाव । 
प्6ा1261211018 77 1115 1९8. 8161]872.60त 19111 (7. 110) 
88. 6: 
तस्माद्रङदिकाभ्रवाहे गुणारकारभेद्‌ इति भामहविवरणे य- 
ऋ द्ोद्धटोऽभ्यधात्‌ तान्नेरस्तम्‌ । 
21 1प्रश्श्व्8 111 ^1811 8.178.521 2592 (7. 183) 58.98: 
अपिच शब्दानामाकुखत!?(?)चेति तस्य हेतून्‌ प्रचक्षते इति भामदीये । 
वाचामनाकृरत्वेऽपि भाकिकमेति चाधरलक्षणे । 
1 {16 [7<श्जाष €प10165 ६0 115 (्०ााा€{क्षष 011 
(8 21072. 452 2311804 (0218 श्णा0{९: 
उद्धटेनापि नम्रेण नायकेनापलखालितः। 
हया भाम इव स्रीणामरस्पारम्भामऽ्पि भामहः॥ 
{6 1४ 7088101€ {12५ 31218182 8180 ©0710{ 056 & 
८010171€ा{क्ष 010 ए311911211276 8 ए्212111 818) 856 (त0112{08 
५१1१? 


हि 


1६ 18 €प्€066{ल्तव्‌ 18 31112118 706 & 12767 01 011 
1116101.10, 10 16267 ९0710101661688, {07 6 118५९ 17 २8 
81 87*2.88.ए 8.718.771, (24 प्न 016 (12४. 303.) 111९1) &0€३ पात€7 118 
1121118, 871 €120012.6 {7€8.{01€ा6 17 86९1) 1012.1८2.12.78.8 0 8.11 
10101९8 611178८९ 170 0९128. {116 € [00811017 9 1176 पि 2४४2. 
1818728 2 31121208 15 {0211716 पाशप्‌ &००त. एप( & १15171८ - 
{101 171८8 6 11846 १९४९९] {06 1९ 2118. 87त {76 # 11115. 
{1 {1686 188 ९0 ात 1फ€ ला {176 07६ 21 211817112128.; 
11011 70 [12४6 7६९71 81019110 पपन 116 12.{€7 {181 {116 
1211 (लापा 4. 70., 107 1 11€7010715 (2992012 282 2.11 
2189 21012.18.628. 2.4 01065 74212112. 2 ए 2. 

[7 56016 © {16 2{{€11]0{8 07 8८110175 {0 &€{ 2{ > ©01711- 
70166 112.11्5९11]0{ 7 3118.1112118.15 (01, 1६ 18 €{111 5 पऽ 7८८१९ 
॥118.{ {1168© €01{1018 226 120{ $€ {116 1887 0104. 707 15121106 
17) 1,008.18, 41111112. 2.2 110४2. 7168; 
भामहन दि गुरुकेवनचरृपतिपुलविषयगप्रीतिवणेन प्रया ऽलङ्ार इत्युक्तम्‌ । 
{ए प्६ 17 116 €{@1{ 6411018, ९6 8९6 07 0116 ४९८5९ १८६11116 8६- 
110 {116 {0४ € {07 12685; 

प्रयो गरदागतं कृष्णमवादीद्धिदुरो यथा । 
अद्य या मम गोविन्द्‌ जाता त्वयि गृह्ागत। 
9 श, ॥ ~ (२ 
कार्नषा भवल्परातस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥- 111. 5 
{11616 18 211 1110162{107 £12 231127118.112, ५70६6 2180 & 


प्१07ए 01 11677108. र2&11ए 2010212 17 115 60711111670{दएष 07 
७8. 111102.12 4८०८8; तदुक्त भामहन- 


देवता वाचकाः रखाब्दाये च भद्रादिवाचक्ाः। 

ते स्व नेव निन्याः स्युर्टिंपितो गणतोऽपि वा॥ 

कः खो गो घदच खक््मी वितरति वियरा ङस्तथा चः संखे छः 
प्रीति जो मिब्राभ भयमरणकरो सजो खटो खददुःख, 
डदशोभा ढा विश्ोभां ्रमणमथच णस्तः सुखं थश्च युद्ध 

दो धः सोख्यं मुदं नः सखुखभयमरणङ्केरादुःख पवगेः ॥ 

यो टक््यं रञ् दाहं व्यस्रनमथ छवो शस्सख परश्च खदं 
सस्सोसख्यं हश्च सदे विखयमपि च ठः क्चस्सखद्धि कराति । 


11 


संयुक्त चह न स्यात्‌ सुखमरणपवुवेणविन्यासयागः (२, 
पद्यादोौ गद्यवक्ते वचसि च सकलं भराङृतादौ समोऽयम्‌ ॥ 


^ १त 11 ८1165९6 ६0 (11028 216 14671168.1, {1118 छ 01 01 1116- 
{1165 21706875 {0 € 87 ९2६९61९6 {८€2166 07 {116 ६011९. 


{© ९. 0. 171९1 € 876 110€7{€6तव 107 {116 1075{ [प11- 
08107 21 {1118 07 26 811 810{€71त1 ह {0 {15 €व41107) 0 178- 
{01067078 250111051218 110 {116 30711028 82151६४ 86711९8 
त {0 7. #. पअ8218{108 5326111; 4४०८2९6, {1111076 107 
&70{}1€7 €01{1071 11 11{70त761071 &71त {7870512६1061). 


१111६, 5610, 15 181 1185 एद्लाो [10 07 6889104 ता 
0118118118. 1). ¶, {12686181 1128 09 1115 7765670६ #71{1; 


7€6701९1015116€4 {71€ 105६ 21085 2 ए८तव712६2& 8710 {716 111011६ ॐत 


18.007 &{€11# 0171 1६ १९६९८५९ 811 2{)01€618107. {115 5९10181 


81111 15 €९7 ए 11676 21016व वात्‌ {0 {तला 5 ° 11९10716, 
1€ 1166085 110 1170 प्रल्०ा. । 
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{1 726 111 11116 5 168 84 {0 1186 
)) 1९ )) £ „+ 889 +, 11601011 
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५11. ८008 77068807, 7. ¶. (1९{8610792. 74, 0. 1,. 088 
{1866 6 16876 071 17 8 8{&6 27 ५९९) 1710 ९7८07६88 
{0 [रा ए ४715 7700० 4 8 दात्‌ (60प्ाााा6द्चल्ङ् {0 {06 
ह द४1/0141/८वा-द 21 -8112112.118, {16 {24067 21 ^ 19111978 5281778. 
[{ 28 2 01 ५0 & €01€८7 6416671 41 ९४९1) {116 ६९8६४ 01 116 
01111121 "88 70{ 2ए९112016, {110 प ८011516 09८6 ६& 81} 
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उपोद्धातः । तत ॥ ध ए 1- } 

'काम्यालङ्कर्‌' परिचयः । अश्ुद्धिशोधने मावेोपरम्भे चप्रनलः 
धरिच्छेदात्मना विभागः । 

भामहात्‌ प्राचीना अन्धकारः । भरतेन नाय्श्चक्ते उक्तानि 
रक्षणानि । तदुक्ता अलङ्काराः । याक्कंन निरुक्ते मन्त्राणां विभागः । 
शावरभाप्ये मन्तत्रह्मणविमागः । नवीमेटक्षणानामुेक्षा । करणम्याञट- 
द्राणां वर्धनम्‌ „| रक्सयभ्यश्च । अरङ्कारशब्दाथः । (काव्यालङ्कारः 
हति म्न्थल्य नामकरणम्‌ । कव्यरतलापादकेः परधानाः । काव्यदा - 
रारङ्कारविवेकः । | 

प्रथमपरिच्छेदपरामथः । तत- मङ्गलः । सगबन्धं प्रति दण्डि- 
मामहौ । कथाल्यायिके प्रति । गोडधेदर्ममगमिदं भरति । भरतेक्तका 
व्यदीषाः । 

द्वितीयतृतीयपरिच्छेदपरामदीः। तत -परिच्छेदमेदकरणे उपपत्तिः । 
मामहानुस्ारी दण्ड । कचिद्‌ कचिदन्यथाऽपि । कन्यादर्ये दृश्यमानेऽर 
इ रोदेलो दण्डित एव । उपमादिषु दण्डिभामहयेर्विशेषः । भटिरपि 
भामहानुपारी 1 वाती नाम. न कथिदल्कारः । ज्ञपकदेतुभामहलयापि 
दष्टः । उद्धर इव भद्ध कापि वेरक्ष्ये सत्यपि न भामहानुपारिवे विरोधः । 

चतु्थपरिच्छेदपरामशैः । तत-देपरषु दण्डिमामहय।विरेषः । 
बतेश्वरचरिते मामहेक्ता दोषाः । वीणवासवदत्ते तेषां परिहरण कथा- 
वस्तुनिबन्धनम्‌ । 


अनयपरिच्छेदद्वयपराभश्चः। तत--मामहख वैदुप्यषू । दण्डिभा 
महयोल्तारतम्यम्‌ । भामह रासिक्यम्‌ । 

एतदौय ग्रन्थान्तरम्‌ । अस कालः । शखखान्तराणां सायर 
च सम्बन्धः । मीमांसप्तािव्यत्तम्बन्धः । उपसंहारः । 
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{.6{ ८8 866 16176 11611, 8292112.13 07" 2286007161115, 
60105{1*1112 18 11016 768807216 21104 26८60 {2.016. 
1116 11181 {0 0011118 7718 6 €081061764 1061167. 
0 00 प्र, 1 00881016, (0108 ग 6 82176 202 
1118{ 06 76126 ४० 686} 01€1. एप #1676 1 18 101 
00581016 @ 62४66700 £ 19४ एप6 पमप्ऽ५ 06 2110 एकत. 
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फैपृए 1 यक्षस्य देवमत्विज्ञ 86601010 10 {16 9706 
16111101, ६0 16880718 0 }{8000161} यज्ञस्य प्ा]] 
58667 10 &0 1111 {116 11€2† 01 देवं 210 {1118 18 9 
€011811४6{1011 ज 1116}1 {16 &768{ प्रा ्112, {116 
{2110018 2111101 2 116 402170241८1/0, 3950 प्र§. 
{116 {1011011 15 {ना70 {16 (045८-2 द7/८414114 
0 1115 4८211८4 47८1/ब0ध; 

देषत्वं चास्य यज्ञस्य विदित कोपटक्षितम्‌ । 

विधिनेय हि देवत्वं प्रतिकमावधा्यते । 
{116 {01101112 18 2 5प्{72 9 वश्ा111118 [प्राष्य 
0 11112.1158; 

तपषासरग्यतल्ाथवरोन पादव्यवस्था ([1, 1. 35) 


271 1{ {11€व718 
"4 111071178. 11616171 {0€1"6 876 78025 06{61101116 प्न 


8661156 18 7. 
8.2.78, 171 1118 21125112, 11676 161118.1175 {118 “"46{67- 


11111160 प्र 56186 15 110{ {0 6 100लपतल्व 19 1116 
01611111{1011..4 111211{1.2. ए}161€11) {11676 216 1160688528171्र 
02.028 18 8 1६, {116 061611211118.{1072 2 [2028 118. 06 
€11167' 2600704111 {10 86086 01 16116. (0011617 186 
अचिः पूवमि कपिभिः 11161 164 पा768 {07 (०16 
13 86156, {116 ०१ दंड्यः 07 {16 1162{ 10208, 08111101 
6 8 [248 {4 प्रा121112, 0676 85[§: ४४11 11288 98.08- 
12 &0116 {0 1116 5601 7 अभ्चिः पूर्रभि ऋषिभिः 168१ 
17 1116 1787 अभ्चिमीटे पुरोदितम्‌. 713 27667 18: 
1}118 [22028 1६ 15 01817, 18 ९0710166 17; 15 8561186. प्र 
(7 ]18.॥ 87001 #116 86600 2104 {11.04 {20889 (116 1118 - 
111 16€7€ 88 {1121 {1616 € 18.४6 {10 16. © 1116 01 
दे {7071 1116 1175४ {208 $ {16 अनुषङ्ग {7111611)16, 
2116 {1105 € 18४6 & 601121)16{6 86186 171 686] 2 {116 
2,08.8. {11161016 8९12178 &068 {0 1116 86007 1.” 
पिला) {118 € ©811 ०१९5271 एश1 श {इ पा18.11112.75 
९018 पठण) ग (116 7८ अभ्चिमीद 6५. 8110प्त पक्प- 
१11 छ 116 ३.५ < 11071 2.70 ९6. 2.९. यन्नस्य देवम । 
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06810168 2 11110811818 11] 81 वड 16176106 
{}18.{ 811 2118 (88611006) 11501४68 ६० 11185: 2 
2८20८८0 (देवता) 2110 80106 ॥८९८5 (हविः) ; 11670116 
1161 116 {16278 'यङ्लद्य दव {18 भ९०पात 70 €*्€ा0 {177६ 
2 {21712 6 04 # 2128४92 १17) ॐ 010 
01167" {11211 42८24211 

एप 8818 7148 110 1693801 107 ॥9प्ण्ट देव 
111 {116 8671868 ग 411702.718188. {1118 070 18 {प्रात 
171 [0 78 (1110४ {116 वप्2 1179118 (४ 21282" 
06{0176 1 21714 18 8671856 17 21] 1686 [18.668 [पप्र ७७ 
18.111 ६6 1226 ° 21९1122, €{0 1/1 8110 प्रात 
४१९ {8.16 1{ 11616 111 2 01618710 7161170 7 {11616 
18 2 एप]6 {118४ &€तलान्भाश्ग > 07त 81211 112४6 0116 
प्110ा1 86186. [7 ्ाप्ऽ, (#क्ह्ा138 2 0810110४ &० 
111 देव, 1167), 9292118, {111111;8, 11676 18 10 01161 
६.1€1*16.1156 101 {0 {216 1५ ®1{} 116 11666011 
074 पुरोहितम्‌ । 

1115, ‰42604071611 0185810 070%68, 21104 €&011166{8 
“1 ८0071051/4› श 111 (11910. एप 1€76 11616 18 80116 
11015. {116 ० देवं 11167;€ा168. 8८40161] 
{1168 {0 &8{ 07€7 16 व1८पा़ एश [श171£ 1{ 1 
६4}6९196 10 11{?111८41 8714 1111611076{8 1 88 “41श1716.. 
9५, {07 8९11 8 10801118 6 1 पऽ 1856 शध16' दिभ्य 
( 08168{12.] ) 98 17 या आपो दिन्याः ( णा 49. 2), दिव्या ज- 
हकारा: (२ 34. 9) 01 देव्य, (61860 10 &०08 ) 25 {71 दाश्व- 
द्विशः स वितर्देऽ्यस्य (1. 35. 5. ) भवयाता हरसो देव्यस्य 616. 
(11४ षदेव" 15 11676 2114 1† 8110प्]पत ट्छ) 0111078 111 
देवा देवेभिरागमत्‌ (1. 1.5) यज्ञषु देवमीरते (४, ११. 9) देवायाञ्मये 
( ४. 16. 1 ) &{९. {1 {6 {11611107 ग {116 18111 18 {0 
१८९17 शकाः 16 फए0प्रात [19१6 वल(्भ णक 82) इ- 
व्य्रत्विजम्‌ 28 € {7 771 ये देव्या ऋत्विजः तेभिरपन 
(र. 2. 1. ) 2114 1101 दवमूुत्विजम्‌ . 11676 18 2150 910 17) - 
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161016{811४6 76 8८८07वा0& {0 पालौ 870 21666१6 
184 6{{€7 6 50 ` 60718{7प्6व्‌ 88 {0 वप] 2 70प्रा॥ 
2110 1101 27101167 24]6८॥1र९--प्रधानान्वय स्यास्य हितत्वम्‌ . 
7 क्तस्य हि स्थ ऋत्विजा (४171. 38. 1) श्या 11260016] 
168 77 5प्रु)0ा† ग 118 6008८०0 {11676 18 10 
8प्रलाा वाटप. 01108 86९ 1112६ 116 4४९8. 
11011 7€तप्८६8 1{8€{ 17116 € पाल {16 010 देवं 18 
10 06 व्ली 72167 170 ॐ) पाप्रडप्रकम 86186 07 116 
010 यज्ञस्य 17187 6 60176676 णप पुरोदितम्‌ 1८] 
11666465 1४ 8716 {118 171 21101167 [2व2. ^ 66010111 
10 1116 125 01 11116 71016{8.1101 6118116 17 {16 07वला' 
2 (0108 18 ए {21 17€{€78016 10 06701111 ४ 
४ 01.04 0 18 26667164 86156. {11676 15 © 7प्रा0€' 
2 0126068 1€16€ {116 &€111{1*6 811006608 {116 
710प्राा &0र्लाव11 10. = वच€ {07 11518166 घय स्याम 
पतयो रथोणाम्‌ (1४. 50. 6 ). प्र€ा€ प्ण]1}:€ 170 ^“ सुवीयंस्य 
पतयः स्याप? (1४, 59]. 10) {26 पा) [76९6068 
{176 81116. -[{† 1118 06 2170281€1111 8९ {1124 
01181061211011 7 1216176 15 168{001151016 {07 &प्रल 
1118214. वप्ऽ {116 8616 18 {116 6256 1 
पुराहित ध्यज्ञस्य' ; 6113186 16 07व€1, 76{76 18 &£&076. 
({1€76 185 1718 2, {00171 11611 {07 1४5 €2{018.11211071 
76८08 1€6167166 {10 1716{11681 &011%€111611668. 01 
€81111016, {8८6 {76 7 भ्चिः पृवभिः... ... आ. 1.2). 
प्€"€ € 866 11181 701}1 {16 {08 त 178 प्र प्राा€ा1{8 
11181, 6078 871 4४5, 876 नशा)7010ल्व-- पूर्वाभिः 171 
{116 17175† वप्रञा{ला 8714 नतनैः [71 {16 560गात्‌, 16६16 
2101216 06€{6111117168 8 प९[॥ ४568. 3681068 {26001611 
1111118] 4068 710{ 8{11611 प्र 0086796 {1086 {0 71168 
27 00115116101. [7 7४ 50. 4- बृहस्पातः प्रथमं जाय- 
मानो मदो ज्यातिषः परमे व्यामन्‌- 116 {६:68 भमदाज्योतिषः 


। नहि ॥ १/1 ११८ 
19 ६564१ ` 


{21768 1 (&९6711॥156€) 111) "परमे व्योमन्‌. 

पपठ € 1718 20 10 {116 त्ााप्व्‌ [त्या 48 
117 {116 €८2868 0 *‰ 2211282१, 18.600] 188 1101 
€2016881 $ 7616616 ©$ 2118.*8 00111071 11676 प 71 - 
111ल्वाश 11416268 1115 त18870010581 ग 1४. 116 
76280118 एए11$ 11616 2228111 {26007181} 01521668 1111 
98.92.112, 216 51116 1116 8281116 58 16 128 1611 
{111 1622104 10 "# 2212892 24 1676 2180 {९ 
216 {171602.016. (0071 (111 ५106 £61016€181 
1165 2 176 ददद 9 &@ 11676 183 2 1688 
11111 017721166 11671 11161101617 > 1, 11 1६ 1681168 
11) 2 8611856 {118 18 1106 1716706 श्र {6 1९1. 
8111. {116 0705 42110771 2110 10८77422 8.16 12९6व्‌ 
7171 01076716 8445. (11676, ‰12860011611 11117६8, 
1116 216 {0 8606786 = 216601९8 10 4 इ. 
एप 112६ ५40 106 8121119९ ^ 2111828 10८८. {1९ 
62118 11201 {16 &0०45 8110 0171118 {1161712 {0 {116 88. 
९1111618 01206. 31 28 2, 1*{$1& ° ऽ 112.{ 0068 116 १० १ 
{2.6 6 क 21110111 पन 0 89 {1181 11€ 1183 80116 - 
{11112 {0 00 111 6011166101 111 {116 886111166 28 2 
1 ए1 र 01167 {दा {116 00८4 ? [ 0011४ {11171} {1616 18 
211 श. ५९ {1/८ 18 8 &61618.1 {13111 11889,11112 811181४ 211 
1118 701168{8 2, 88.6111166, 11116 (11018. 18 {116 1121116 
2 011 0116 [11681 1110118 {11610. [71 {116 * ९01८ [11{679- 
{८76 © शला" {1671 1166 १9111 08011 116 {€ 03 
11166111 {116 &€16721 2124 {116 [2116 पाश्च 86 {0.- 
&९611167 8प्र०]}1 88 रजतं हिरण्यं, सुरण हिरण्यम्‌. {11115 ४1841. 
{1011 1128 60116 (601 {0 1116 (- 047115112045. 171 {118 
311112048.7411 28, (९ {1114 {16 88116 {67771 (108 ` 271 
01167" 7181168 0 {16 72.1{16घ्र127 715 पऽ6पव 1 
&€16181 11831168 01 1*{श 1 प्रः 

होवा ऋदत्विजा, मध्व ऋविजा, उद्रान्ञा कत्विजा, 
ब्रह्मणा ऋत्विजा [४. 3. 6.| 
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1 प्रहा प्रला6 18 श1नौद "6 ४९वा८ 1185718 8161 ४ 
{1201179} 1 18 416 पा111666888 एए {01 ए {0 21{71- 
 प{6 0 41 > 016€ा1४ 170 ज नी166 28 > 2८५ 
2]08.1† {7070 €170£ 8 70८८. {1115 111 6 (67 {0 
{11086 110 ९31 066 11110 {118 16018 9 1181118 110 
811 2 ^+ 111 25 10110 8: 

सभिष्टद्धाता क्रतुषिद्धिजानन्‌ यजिष्ठो देवान्‌ ऋता यजाति 
पिभ्रीहि दवा उशता यविष्ठ विद्धा कूं ऋतुपते यजे । 
ऋत्वजस्तभभरग्र ते दात्तषणामस्यायाजष्रुः ¬+. 2. 1 
42111 18 2 1108 2110 {87016 16 18 2 1{1६, {176 
1181118 {11111}. 0 110110४8 1181 6211113 {11€ "11012. 
1{91]६,' {716 11४०द्ला'-1111561*410॥ 10 {176 11117113 418111 
8110 {116 171१0प्€ा. दातारं ऋत्विजः, 11118 1715६ }6 1116 
0706 07 {16 ताऽ 1676, फाल 0 कलाल <€ फ] 
10{ 2110. 

0/6 (९7९ 87617 तपञ्‌ {0 81 00 6 
11716 (€11811९€4 0६ श 82.6{188 8प&[1 28 1#111877158. 
पठ 21] {734 15 धाव 2005 108 06 ाद71{21716त्‌ 
{गा1 21101167 0017 ग 16 {60. 116 ४2127811 
1725 5210 चदा च्छाख पट नास्ति (1116176 18 10 &769{€ 
&25{12 {11871 भ# 602). 1 18} 10 80-- वेदात्‌ काव्य परं 
नास्ति. 82878 15 &85{78 871त्‌ [तलप 185 206४7 9 
1110986 011] श्र +110५6 7111114 198 7101 प€न्€]०€त्‌ ॥0 8प्८]1 
& 1९81766 ग 71121071 88 10 6 896 10 वार6 वष्लुः 
17110 1116 01111125 7 1171181) 71114 111 1168 
प्रा10€10€2 {0 {116 0089471 9 11€7&¶प्र€ 11 28] 1/8 
{0121161168. {0 81011 112.5161-1111145 925{129, 18 {06{ए ष 
2110 ` 72067 18 9888172. 716 ग 1116 16857 [16068 
0 008 111 {116 शठानत्‌ 18 11118 1115६ (दव ज 
{16 1£& 608. 010] ५6 11६6तवै 6 {7217160 1 
16118} 1६. ^] वरा10178 ग 00 11976 0661 
11141 11181111 1 © 6121 {171€ 0116 {11291 18 02564 
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101 {76 01685 पा'€, ८811 1६ चप्त्कार, रल 07 शणा181- 
शका" 0 116. ^701 18 11716016 10 #118 
51८८ &1त € 1५९6 "1161671 1 18 0067 01 
110. 71008 2814 € #*€"61{124 {6611188 {02.048 
{16 @©0व ^ 11 0श्ला{10ष् 16 16874 ग {16 1811. 
¶10प््ा {0 21070171202 10१6 {0727048 ९0०4, 10१५- 
7110८11506%61 08*610064, 18 01 2 ९/८, {1161*6 218 
\161011612118 110 68७7) 1 2 7282 ८8116 0/४, 
{1118 1282 18 {116 118 ॐ {116 #6416 706. 

{116 11511 {6608 00176 1115 1111078 €$€ {116 
९०५, 118 118 ॐ 718 01) 8616 ४06 116 2 {116 ४०], 
€९{प्€1{ 214 81] 0 प्र] 210 16 06118 {0 [0712186 
11101 16710111 115 1187716 ` ^+ @111' {175 “42111 
18 {0 पऽ > 1267696 ५१010. 1 18 110 17016 
81111116811 पषष1611 © 1687 1{ {78 {176 07085 ((10{द' 
02८८, (८, 74८ 610. प 10 1116 11511 1{ 28 9 2 
116 व106€1{ 1127016. #/1671 € 56५ {116 010, 116 
५728 [पशग 60718610 05 © {6 ‰%01्716 र {16 0ण्डा' 
2110 7681688 9 116 00, {11670 {116 014 51211- 
1164. एप {€ 21] %014 18 1007 1021८11 {0 [60 €ा- 
{प 8611785 {6 {1681 216 10 6#€7', 11616 06102 
10 0667 1168118 01 € 01658101, 1{ 15 ४६6५ > ग 
2 8171811 1016 111170प््ु]1 11९} {0 7€न) 10 {116 
00681 0 {66117128., 

४/2 18 16 £0111 {0 ५0 णा 4 &11 {11९6 ०१ ? 
५[ 7012186 [1771 15 118 218 ए&ा. +## 11 214 {184 {01 
¶0प् श] 7परा2] ङ 06 11611064 10 287. € 2.15 €1*8 
{1118 0651107 $ 1116 768 16 पट. प्€ 18 701 
{0 11811 1116 &०. 13 वपर, 118 त1871112,, 15 {0 [16456 
[1170 एए रील 1८२८5 -87त्‌ 1786718. 1616 18 19 
0568 ॐ 00386381112 १९९11 17 0206 (068 1001 8.1] 11771. 
4 11 {116 7161168 9 1711010 पऽ 11671 8{0प्रात 6 ©ःष्लानह्त्‌ 
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00 814 &1%€)) {0 {1086 {10 76676 [171. {11086 
प 110 00 101 6110171) 8९.61111068 116९ 710 [26 प68- 
08106118 {11616 16112 110 11110036 {0 6 861१९ }$ 
{11811 (४11. 61. 4.) . 31 ९८0प्रात [€ [एल0ि)) 118 तप्र 
प्116885 आप्तं ए प्रा) च. ८740. 18 प्18 0) {५1४ 
6110 {6 1 15 {1128 1785६ €] {116 10078] पाला) 
०1112 (1) {116 ]216€}2818{101 {02 1† (२) 2114 18 86] 
{0611011719.1166 ; (9) 2124 2 {1116 ©114, ५116 1661 71 पऽ 
01216 {7071 {11171 

(1) 4 £111 15 यन्ञस्य पुरोहितः । {7181118 १10 [19%6 {0 
61100 8261111068 8९९६ 115 1€1}) 0861016 ८017101 6ा- 
€111& {16€77. (19 15 87 01*0261164 1178. ८111688 {16 
15 1665860 {0 16358 {71 17 {11617 16व 11611618 
10 82611108 ९7011 188 1266. 6 15 नप्रऽ 110710प1€त 
0 0९61118 18666 {11757 171 &0717160{107 111 €1{01- 
11181166 9 886111106. 

(2) ८. 48117 15 यज्ञ्य देवः । 09112 {0 {116 11101{2- 
{10715 111 €" 7687607 2 {16 71101718.1 1771611 {11616 
18 {116 ९0158117 4872९61 ° 1111857€61{011021106. 4714 
{11616 216 11181 {7171015 ॐ 0811€1 81९1) 83 8{{264९ 
श्र ८5८5 (दास) 60. 4 &711 715६ 0170166५ प्न) 
{70111 21] 1118. 

0. 48111 15 यज्ञस्य हाता ऋत्विक्‌ । 92611006 11168118 
214/ {0 &0५4. (045 12108 (0106 204 [0.118.116 फ 1121 
15 06760 1616, 1{ 18 4८7४ 110 ©का 01111 20०45 
10 116 5861111618 71866 2&1त 80 }16 15 ६ हाता, 0116 


11)६{ ९8118 प[)01 £&००४. 
(3) ^+£211} 15 यज्ञव्य रज्नघातमः। {16 018 11611681 


17685165. प € 8 ग {21 16 ए४ध्तव5 1116 [0€0िाात्ा॥ 


2 88011116. 
‹८॥\ 121 6112 8४९11, कात्‌ [ 0716 2 118 ५€१०६९्त्‌ 


ए0{81* 18, 871 [ 1104 [८पा1त्‌ 10 (ष्व ४८ {07 1118 1716161- 
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{प] {807 १ 80 1 7712186 17711 15 {116 915९1 {16 
11811} 1111108 0 ल्पा 0 {€ वपल {नाऽ 200*6 


2.8} €. 
प्प 8021397 414 116 1181711 ्प्ञ 17119६6 प) 1118 

11111 {0 8112 111 [14156 0{ ^ 2111 {11211 16 {€]{ {11181 
801116000 ग क {11810€7६्व॑ 11110 1118 681; “^4 2111 (110 
1123 €871 8119 0 प्र 118 0111 86९78 ¢ {त 1& 100 
2768{ {0 06 1781864 0 5८} 10 ला 1181118 ६8 
$०प आत 16 तप्र 160 कष ववा 6 {0 णपा 
1012186. {0 {11183 {116 1718111 &1768 1118 16;)1४ 17 
{116 1162 1, 

भिः पूवैभिकरषिभिरीड्यो नूतनैरुत । स दर्वा पह वक्षति ॥ २॥ 

(116 प्ा106111912 10462 18 1118; ^ 100 वष्र 
1012136 4८072 % ऽ {116 &768.1 1151115 9 ०1५ धत. +" 
[तानो 1] 1187)70€्‌1 {0 1171 11 1 51118 11111 १ (71 1116 
0111९67" 11211 16 11] प140 प ५80 $ ©60146506674 10 गा 
1011016 1€4168 28.10 868 {12.{ {118 88611118 18 ]10- 
081] ष 0€1{011160: 

{1251718 171 - {118 त 105{1{160 1115 111161111011 

{0 10172186 47/1४ 1710168{6 ॥ र इडे, 1116 1185111 {८0८8 भ] 
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तदुक्तं श्रतप्रकारिकायां नविटक्षणत्वाधिकरणे- "विलक्षणत्वक- 
थनेन द्रव्यान्तरत्वमुक्तं भवति; ततोऽसत्कायवादः श्यादिति पूर्व- 
पक्षिणो ऽभिप्रायः । नेतदिति--कायकारणयोस्खजातीयत्वमेव। 
असदमिति ग्रत्यभिन्ञा(?)ह्ावान्तरजात्या तनालक्षण्यनियमः, 
प्रतिषिद्धः, नत्वेकद्रव्यत्वमित्यथः' शति । अनेन हि प्रन्थेन कारण- 
कोटौ विरोष्यस्य ब्रह्मण : कार्यकोटो विह्ेषणश्य जगतद्च न कार्य- 
कारणभावः, किन्तु बिशेष्टयोव्रह्यणोरेव स दति स्पष्टीक्रियत 
इति तयोरवेलक्षण्यात्‌, कथ वा विलक्षणत्वात्‌ कार्यकारणभाव - 
खम्भव इति साख्याना प्रयवस्थानसम्भवः 
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किञ्च माभूत्परकतिपुरूषयोः खरूपान्तभांवः । तथापि मुख्य 
त्वं युक्तम्‌ । न हि शरीरद्टारकं ब्रह्मणो महदाद्यपादानत्वम- 


मुख्यम्‌ । मुस्यनिवाहकव्यवहितत्वात्‌ । 
[४0]. {1 0286 162, 72012 1,41॥1011.| 


¶ 16 {0110611 €ड {7267 {070 {16 -6/202170/:037ध 
11067 {116 312 17, 1.6 18 1711016 €ॐ[71161४ ग {16 


1128{{€ा: 


यत्र केचित्‌ । कारणकोरटौ विशेष्यभूतस्य ब्रह्मणः कार्यकोरोौ 
विशषणभूतेष्वचेतनेष्वपि उपादानत्व उपपाद्नीयम्‌ । अन्यथा 
तस्य सर्वोंपादानत्वास्तिद्धेः । अत एव शतिपरक्रियायां यद्वा 
जगत इति निष्कषकराब्दः । (ब्रह्मशब्दो विरोष्यमाब्रषर हत्या- 
दि ।) कार्यकोरो विङषणभूतस्य जगतः कारणकारो विशेष्य 
भूतब्रह्म भ्रति उपदेयत्वशरीरत्ते स्तः इव्याचायरेव प्रतिपा. 
दितम्‌ । ततश्च तवर साटक्षण्यामावात्‌ उपादानत्वं न सम्भव- 


तीदल्याक्षिपस्य चेतने चतनांशत्वानुच्रत्तिरप्यस्तीति परिहार 
(ग 
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स्यालम्भवरात्‌ एतत्स॒त्रोकन्यायेन विलक्चणयोरप्युपादानोपादेयभा- 


वोऽस्तीत्यष परिहतव्यमिति वदन्ति । 
[226 362 , 77118 2411011] 


प 0 6 [01811] ए 866 1112. †116 6886, {116 31810 
8710 {16 <€ 06 गव 68611 {सट्€ा1 8610812 1619 
2.16 1101 ° {116 88116 @©}181.261€ा' शात्‌ {1९06 {16 
0071167{101 ग 116 47एव04/:50770 फ 110 18 ऽवा &. 
116 प10€6066 17 (©}1278<€ ग 760 गज ध्रा) 
18 16060&11186त €श्ना 77 {116 &61तव1187118. एवल" "116 
७प्(7९हह्यते तु 2 11115 ^+ 411118718.118. {2110870 प]8 888: 


तशष्छात्‌ पक्षा विपरिवतैते । यदुक्तं जगतो ब्रह्मविलक्षणत्वेन 
बरह्मोपादानत्व न सम्भवतीति, तदयुक्तम्‌ । विलक्षणयोरपि 
कायकारणभावदक्ञनात्‌ । टकश्थते हि माक्षिकदेविलक्षणस्य 
क्रिम्यादेस्तस्मादु पत्तिः । ननूक्तमचतनांश पव कायैकारणभावा- 
ततर सालक्षण्यम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ । न तावता कायकारणयोभ- 
वदभिमतस्रालक्षण्यसिद्धिः। यथा कथवित्तालक्षण्ये सवस्य स- 
वेसालक्षण्येन सवंस्मात्‌ स्वौत्पत्तिप्रसङ्गभयाद्स्तुनो वस्त्वन्तय- 
द्यावृत्तिदहेतभूतस्याकारस्यानुवृत्तिस्सालक्षण्यं भवताऽभ्युपेतम्‌ । 
ख तु नियमो माश्चिकादिभ्यः क्रिम्यादयत्पत्तो न ददयत इति ब्रह्य 


बिलक्षणश्यापि जगतो ब्रह्मकार्यत्व नायुपपक्नम्‌ । 
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€ 11858 18 1118. {16 € {72 ८208६ 24 ९0681 
1111181 € 2 {16 8877086 ©]121726{67 18 16166४64. गप 
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24, 00041275, {10प्रहाा। 8८८ग वार ६0 17, (© 
126 1166 ४९०0 86161068, 1116 778 12518 16 
070 प्रतिषिद्धम्‌ 46751००4. 
(कायकारणयोः सजातीयत्वमेवेति) परतिषिद्धमिति शेषः । तस्य 
व्याख्यानमस्येदामेति प्रत्यभिक्षानादावान्तरजादया साटश्चषण्यनि- 
यमः प्रतिषिद्धः । नत्वेकद्रव्यत्वामिदयथ इति। 
| # 0]. 11. 126 862, (1211112 0411011. | 
{४ 18 इप्ालप्ीप्ठप्ऽ {0 [0010६ 0 1676 ५202 
2/1. €28{11 128 80 &7088]1 1118281 €7 {116 141 
127-0/८051व 280 &1%© {116 416 000081४6 86086 ४0 
1. {1116 1621716 # €व९7189158.780438, {0112061 88.98.- 


1) “भोक्षलापत्तरविभागश्चत्‌ स्याह्टोकबददिति हि सूत्रकाराः 
भाक्लञापस्याऽविभागमाराङ्य खोकदट्रान्तेन समादधत इति 
भाष्यद्धयतस्तम्मतमिदम्‌ । इयान्‌ विषः यत्‌ अीभाष्यमतेऽ 
विभागेन भोक्ठत्वापत्तिमाद्चकय प्रजादुःखन न राज्ञो दुःखित्व- 
मिति कोके दष्टत्वात्‌ शरीरशरीरिभावप्रयुक्ताविभागेऽपि त्- 
ह्मणो न दुःखित्वप्रखङ्ग इति सा परिता, शाङ्करभाष्ये तु- 
ब्रह्मण पव जीवादिभ विन जीवाभेदे जौववद्‌ःखित्वमाशक्य समु- 
द्रतरङ्गदष्टान्तन साङ्यंपरिहारेण विभागव्यवस्थापनेन सा परि 
हता । 

2) इदमेवाल्लालोचनीयम्‌- यत्‌ प्रजाराज्ञोः शरीरदारीरिभावः त- 
स्पयुक्ताविभागो वा श्रीभाष्यमते मत्तान्वरे वा कुत्रापि सम्भवति 
घा नवेति । यद्यपि प्रजा राज्ञो नियम्या, परं त॒ न तदेकनि- 
यभ्येति न प्रजानां राजशरीरत्वम्‌ › तेन तदविनाभावाभावा(?)पृथ- 
किसद्धधादि रूपाविभागादिकं वा कुन्नापि सिद्धमिति भीभाष्यवि- 
ननम न केवलं खसिद्धान्तविरुद्धम्‌ ; किन्त्वसम्भवदुाकेक- 
मपि। 
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3) "अत दव भोक्तापत्तेरिति पञऽ्चग्री, अविभाग इति धरथमा 
चोप्यते; श्रीमाष्यमते हि अविभागादिति पञ्चमी, भोक्ताप- 
्तिरिति प्रथमा च स्यादिति सूललाक्षराचुगुण्यमपि दुरासदमेव । 
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0 & ए &-1118046 01110; 


(सू) भोक्षत्रापन्तेरविभागर्चेतस्यालोकवत्‌ । 
पुनरपि सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते । यदुक्तं स्थुटसकमचिदचिदस्तु- 
शसीरस्य परस्य ब्रह्मणः कायंकारणरूपत्वाजीवनद्यणोः खभाव- 
विभाग उपपद्यत इति । सतु विभागो न सम्भवति । ब्रह्मणः 
सशरीरत्वे तस्य भक्तृत्वापत्तः । सशरीरत्वे जीवस्येषेश्वर- 
स्यापि सश्चरीरत्वप्रयुक्तसखदुःखयोभो क्तत्धस्यावजनीयत्वात्‌ । 
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तन्मते हि सषमाचित पव परिणामित्वेऽपि तदपथकिसद्ध- 

त्वात्‌ ब्रह्मणा.ऽप्युपादानस्वेन व्यबहारमालम्‌ ;› नापादानत्वामेति 
खलु सिद्धाग्तः । 

{1 (पः {दाव 128 (क्र्लापिााङग 7684 116 811 
21128112 01106 2६ 168.5{ (11676 (दिका शाप) ©]< तन्न 
828: 

नयु च शब्देऽपि व्यवष्ारे शरीरशब्देन दारीरमावं गृह्यत इति 

नात्मपर्यन्तता शरीर्शब्दस्य । नेवम्‌ । आत्मग्रकारभूतस्यैव 
दारीरस्य पदाथविवेकथरदरानाय निरूपण।न्निष्कषकराब्द्‌ ऽयम्‌ । 
यथा गोत्व श्चङ्कत्वमाङतिगण श्दयादिशब्दाः । 
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सिद्धान्ते कथय देदिहष्डै प्रयाग उपपद्यते ? 
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घखदुःखे समे रत्य लाभालाभं जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युञ्यख नैवे पापमवाप्स्यज्जि ॥ 

मानावमानयोस्तुस्यस्तुस्यो भिव्ारिपक्षयोः। 

यस्य नाहरृतो भावो बचिर्यस्य म छिप्यते । 

हत्वाऽपि स श्मान्‌ लोकान्‌ न इग्ि न निबध्यते ॥ 
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खकमेणा वमभ्यय्यं सिद्ध विन्दति मानवः। 
सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न स्यजेत्‌ ॥ 
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उपोदातः॥ 


 'पूवेभ्यो भामहादिभ्यः सादरं चिदहिताञ्चटिः।' 

ति प्रतापरुद्रयशाभूषणे धथप्रमस्माक भामहनामश्रदणम्‌ । ततः 
परं काठक्रमेणारङ्ारकोस्तुमध्वन्याखोकादिष्वटङ्कारघ्रन्थेचु परि 
यीयमानेषु भूय पतन्नामधयं श्रवणगोचरमभवत्‌ ; भामहीयाः 
ऋछछोकाश्च कतिपये खण्डशः पटिता आसन्‌ । यदा लिवदिमहाशः 
येन महता व्यवसायेन सम्पादितं वहुविपयपरिशोभित भपरतापरुद्र- 
यदोभूषण अलभामहि तदेव तस्यान्ते खयाजित भामहीये काव्या. 
लङ्कार समग्र शाक्षादवटोकितुमराक्नुम । खाभाविकन प्राचीन- 
ग्स्थावलोकनकतूदलेन सत्‌ तमवलोक्य तावत्ति न व्यरमाम । 
किन्तु मद्रराजघानीविश्वविद्याटयीय- प््राच्यविद्श्वरः' (1+{28{ल€ 
2 01167118] 1.€दा7711782) विसुदलाभहतोः (काव्यलक्षणम्‌ नाम 
भाषान्तरमय उपन्यासविरप # ठेखितु विषयसङ्कटन कुर्वन्तः 
वहुषु प्राचीनारङ्गारप्रन्थान्तराष्वव अब्वापि गाढ परिचय कतुं 
प्रावतामहि । तद्ाऽस्मिन्‌ तल त्र दषा अथप्रतीतििघातिन्याऽ 
दुद्धयः, यदि राक्य तर्हिं कथमपि परिश्रम्य शाघन कर्तव्यमिति 
मतिमुदपादयन्‌ । तता दिनेषु गच्छतु तैस्तैः दव्यीख्यानान्‌ भा- 
महच्छाकान्‌ परतां अनति्िस्तत व्याख्यानमव किमपि काव्या- 
छङ्कारस्य कतव्यमित्यभासखीत्‌ । सद्य उपक्रान्तमदं व्याख्यान षट्‌- 
भ्या वषभ्यः परमपि वासप्रति समात्तिमगच्छदिति नून मगवताऽ 
तिमाल्मनुश्रहयाल्ुनाऽभावि । अतीतेष्वेषु पट्ख॒ वपवु इह तत्त- 
दश्ुद्धियाघने तात्पयापलमे चय ्ुराभारमन्वमवाम स इदानीं 
चिन्त्यमानः 


* अस्य चृतीयपरिच्छद श्ान्तेऽयुबद्धः। 


|8। 


श्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु 

सञ्चिन्त्यम्रानानि सुखान्यभूवन्‌।' (रघु. १४-२५) 
शति कविसावमोपोक्तसीलया खखरूपतामेति । यनाश्चुद्धः पाठः तब 
नून बुद्धिः स्खटति । एव स्खलिता तुद्धिः ततव्यामशुद्धिुपलभ्य 
परिहदतैमासक्ता भवतति । ततः परमियं इशा जायते यल 

"पडयन्‌ श्ण्वन्‌ स्पृरान्‌ जघन्नश्चन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
प्रखुयन्‌ दिख जन्‌ गर्णन्नुम्मिषपन्‌ निमिषन्नपि ॥ ” 

तमेव विषयं चिन्तयामि ; नते विषय क्षणमपि विसम शक्तोमि। 
पवमविरत तांस्तान्‌ विपयान्‌ ध्पायतामस्साक कछचित्‌ वहनि दिनानि, 
काचद्रहवा मासाः, क्यिद्‌ दवि्ास्संवस्सरा अपि अतियन्ति। अन्ते 

(यतेन यत्नेन च वायुपाक्िता 

धवं करात्येद कमप्यनुग्रहम्‌ । 

इति दण्ड्यक्तरीत्या वाग्देवता कमभ्यनुग्रदं करोति, येन॑ विद्यादिव 
दरटिति चिरान्विष्टाऽथः ध्रकाराते। सद्यः पर ब्रह्मेव साक्षात्क्रतवतां 
को .ऽप्यानन्दा हृदयमास्कन्य चिरं परवरायति ; दव्येवविधः कोऽ 
पि कमः एतद्याख्यानसमापनावध्यन्ववतेत । यथा रके वाखा 
निखयनक्रीडां करर्बन्तो रसमनुभवन्ति तथव काव्ये कविसहदया इति 
काव्यविमश्चननिपुणा अभिदधति । कविस्थान्‌ निगूहति । सहद्‌- 
यस्तानन्विष्य उपदटभ्य रसयति । पवविधघा निटयनक्रोडा इह भा- 
मदग्रन्थेऽस्माभिरसकदन्वभूयत । काटा टेखक्रप्रमाद्शान्र शुद्धपा- 
टानां निलखापयितारां । तदुपठम्भप्रयल्लाऽस्माकम्‌ । 

अनिवद्ध च काव्यादि तत्पुनः पञ्चधोच्यते। (१-१८) 
इति स्थितः पाटः 1 अव्र काव्यादीत्यनन्वितम्‌ । काव्यस्येवाव्र 
विभागेनादिपदस्यानपेश्चितत्वात्‌ । काव्यवायिनस्तच्छब्दस्य सखेन 
काव्यपदस्याप्यनुपयुकत्वाचच्च । यद्यप्यस्परेयमगुद्धिः ; अनया वाक्या 
प्रतीतर्नास्ति कथिद्धिघ्रातः ; तथाऽपि यावदियं न शोधिता ताव- 
दुपरि बुद्धिन प्रावर्नत । तस्मात्तदेकासङ्धिनी धीरस्माकमजायत । 
सृक्ष्मतरधियामनत्र भविकङ्कशस्यासस्भावितत्वेऽपि पञ्चदशसु दि- 
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प्वतीतेष्वेव काव्य्नेःः इति भवितु युक्तमिति अकस्मात्‌ स्पू- 
तंरभवत्‌ । एवम्‌ 

्धिष्ठ व्यवहित वित्तेरन्याथे विगमे यथा 

विजहस्तस्य ताः शोकं कीडायां विकृते च तत्‌ ॥ (१-४०) 
हति श्छोकाथौवगमात्‌ प्राक्‌ तदेकचिन्तनपरो दिनगणौऽलखयगात्‌ । 
यः पुनः कछाविरोधादाहरणच्छकः „ 

ऋटपभात्पन्चमात्तस्मात्‌ सपड्ज घेवत स्मतम्‌ । (४-३४) 
इत्यादिः ; स व्षत्रयमस्माकमभेयो.ऽभवत्‌ । सङ्गीतशास्त्रे निपुणतया 
प्रसिद्धानां केषांचित्‌ सविधे इमं प्रादयोयाम । प्राचीनग्रन्थस्य अ- 
यतनश्तङ्गीतरासख्वेदुष्यस्य च नाश्ति कथित्सस्चन्धः। नात किञ्चि. 
द्य वक्तु राक्नुम-' इति ते उन्तरमददुः । अथ कदाचित्‌ तीथया. 
लाप्रसद्धेन साक्षादिद्मेव स्थरमागता विद्यारक्षिकमूधेन्यः ध्रीयम- 
छष्णतेलाङ्‌ महीयः, सम्भाषणावसरे पूनानगर्स्य (आनन्दाश्रमः 
मुदितसङ्गीतरलाकरसखम्पादकत्वन ज्ञातः इम विषय विक्ञापितः सन्‌ 
सस्थान गत्वा विचिन्ल्य निवेदयामीति भरतिक्लप्य,सदय तथेव चकार । 
तावन्त परिश्रमसङ्गीषतवति तस्मिन्‌ सस्टतप्रिये सद्दयसावंभोते 
सव॑सोार्दयाग्ये विचक्चग महतीं कृतज्ञतां विशभ्राणानामप्यस्माक ते- 
नाक्तं प्रकृतश््ोकाथं न तृत्िसयसीत्‌ । दतः कियन्त चन काल उ. 
यानपान्नकानुवन्धतया काव्यालङ्कारप्रन्थग्रकारानस्य निच्छेदः कत- 
व्या.ऽभवत्‌ । अगत्या तथा छृत्वा पूवेमसकृदवलाक्य निराशनिश्चि- 
तमपि सङ्गोतरलाकर पुनरादाय आदितः भ्रमति सावधानमवाला- 
कयाम । गच्छत्सु दिनेषु कमेण तव प्रवेदोऽटभ्यत । ततः परं 
अय शोकः खार्धं पाकाशयत्‌ । तथा प्राकाशयत्‌ यथान पर ह- 
द्यस्य परिपूणो तरधिरभवत्‌ ; कि तु अयमेवाथां नान्य इति अकम्प- 
नीय प्रतिज्ञाधाष्य्येमप्यजनि । इममर्थं ज्ञापितः श्रीरामशृष्णतलाङ्‌ः 
महारायः भरतनाव्याश्मपि समाखोच्यतामिव्युपादिरात्‌ ' आपा- 
ततोऽस्य सद्गीतरल्लाकरस्य चासिन्धरिषये देकमलस्यापध्रतीतावपि 


वस्तुतो नालाभिप्रायभद्‌ इदस्माकमभात्‌ । तद्धयं पुनस्तस्मे न्यवेद्‌- 
नशा । 
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दोऽपि मदत्तरं विषयान्तर किड्चिदस्ति। यस्सिन्‌ दिने पत. 
द्याख्यानकरणनुद्धरस्साकमजायत तस्मात्‌ दिनात्‌ प्रभति आवसान 
परलय काव्याटङारपासयण कुवन्त आस्म । अद्धि तदथमवकाशाखा- 
भ शयने शयित्वाऽपि एकमपि वा परिच्छेद परिव्वव सप्ता अभ- 
वाम । णव पुनः पुनराव्रत्तिकरणानन्तरमेव न्यायव्याक्ररणविपयाव- 
न्तमा द्वो परिच्छदो ज्ञाताथां समपद्यताम्‌ । ततीयपरेच्छद शगा- 
स्भीयलाघवताः' (५०) दाति स्थतग्गाम्भीयटखावण्यवताः' इति, नशा 
कृतं प्रकृल्यव (५९) इत्यत्र (निशाकृतः प्रकृव्यव" इति.चतुथ ईष नि- 
शितय वाक्यं न वलायेति (१८) ` दव्यत्र ^... ... नदोटायतः 
इति न चाभिमानेन किमु प्रतीयत(५१)' इत्यत्र'किमु प्रतीतयः इति, 
पञ्चमे (तत पवति न्यायतः (१०) इव्यव (नान्यतः' इति, एच वहुषु 
स्थलान्तरपु च तत्तद) चिदययन द्ुद्धपाटपटम्भन प्रथरमावटोकन पव 
था सुकरमासीत्‌ नतथा षष्ठ 

शिशिरासारकाणकां सदशस्त तु गागवत्‌ । (६.४५) 

अभ्यस्तचु प्रयाक्तव्यमदन्त च विदः शतुः । (६-५९) 

सावण्यवत्‌ सयाभस्य व्रयान्नान्यव पद्धतः । (६-६१) 
इत्यव टद्रप्वयुद्धपाटषु तत्छकरमासीत्‌ । 

र यागेन वदेत्‌ । 

यथतच्छयाममामाति वन वनजखाचन ॥ (६-६०) 
दव्यत्र च गटितग्रन्थपूरणमपि कनव्यमापतत्‌ । सवमतयथाबुद्धवि- 
भव परिश्रम्य समञ्जल कृत्वा व्याख्यातवन्तः स्ः। तत्न सवव सद्‌- 
सद्धा सहृदयाः प्रमाणम्‌ । इदं स्विदा स्माकं विश्चेपतो वक्तव्यम्‌ । 
पप्र परिच्छेदे काव्योपयोगादान्‌ व्य्राक्ररणसस्कारवतः शब्द विशे- 
पान्‌ वहन्‌ भामहः प्रदरयति । तवर पोर्वापयनियामक्र किचिद्‌ स्ति 
न चनि जातगादलिज्ञासा वय चिर चिन्तागकुम । प्रथम माज. 
न्तीति तिडन्तमाह्‌ । अथ सरूपशोषम्‌ । अथ णिचम्‌ । अथा- 
व्ययीभावमिलयादि प्रयतां सवधा नास्यनत्र कथित्‌ कम इ्येव 
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प्रन्तभ्यमासीत्‌ । किन्तु शाख्सेद्या परोद ग्रन्थ ठकेखितु धत्तः क- 
घ्यलक्षणकारोऽयं ममिहः यत्किमपि नियामकमरूत्वा यथोपस्थितं 
तं त शब्दमाहेति अध्यवस्तातुं न हृदयमन्वमन्यत । अथापि कि 
कतुं शक्यम्‌ । निराशा पव सन्तः षष्ठस्य परिच्छेदस्य व्रति 
टेखितुमारभामहि । तिशच्छलोका व्याख्याता अभूवन्‌ । ततः पर- 
मेव क्रमनियामकपेक्षा । निर शावेरसमनस एव टेखन्या मषीमा 
दाय अवधूय वृत्तिटेखनाय पएकविशे शछोकमपटाम- 
घुद्धिपक्च प्रयुञ्जीत ,.. ...(६ २१) 

त्येवमादिम्‌। तदात्वे द्यटिति किंचिदभात्‌-दृद्धिशब्द मिह भाम- 
हः प्रयुक्ते । वृद्धिरादै 'जिति पाणिनिसन्ेऽपि स शब्दय दाश्च. 
यत । तेनायं ग्रन्थकारः कदाचिदश्राध्यायीक्रममेव नियामकमाथ- 
तवान्‌ भवेत्‌-इति । अष्राध्यायीमादायाद्राक्ष्म । अहा बतानन्द्स्य 
काष्ठा । तथा तदासीत्‌ । व्य(ख्यानपरिश्रमः सवं; अनेनानन्देन 
सफटीकृतः । गुरून्‌ सवानस्मराम । भगवन्तमवन्दामहि । -छाकं 
च कञ्चिदिखाम तच्छखाकन्याख्यानस्यान्ते मत्तः स्मरातिक्ञ।- 
नमपाहन चेत्यादिम्‌ । सोऽय आदित आरभ्यान्विठाऽथः पञ्चसु 
पूर्णेषु वपेष्वतीतेषु षष्ठे वषं उपर्ब्य आसीत्‌ । उपलम्भात्‌ प्राक 
अधिकतर चिन्ताग्रदः तदनन्तरं अधिकतरानन्दाव्रहश्च न कशिद्न्या 
विषय इदास्माकमासीत्‌ । 

स पषोऽस्माकं व्याख्यानकलि जातोऽनुभवः । तस्यात्र प्रका 
राने कि धोत्रणां प्रयोजनम्‌ ? तन्न जानीमः । अस्माक तु हृदय- 
मिदानीमपनीतभारमिव खघुभूतं चिन्तान्तरं कतुं क्षमत । तच्ियते । 


अय भापमरहीयः काव्यालङ्कारः षट्परिच्छेदात्मा । पवमा- 
दीनां प्रन्थानां परिच्छेद रूपेण विभागः किं भामदकाटखात्‌ प्राक्तनः 
अथ वा अयमेव तद्य प्रवतेक इति क्विचारणीयम्‌ । ददार्नी तु तन्न 
निणंयं कतु न सामध्रथस्ति। पषु षट्‌ख परिच्छेदेषु आये काम्यस्य 
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दारीरं पद्रतीयत॒तीयया; अटद्कारान्‌, चतुथं दोषान्‌, पचमे 
न्यायविषये, अन्तिमे शब्दश्चाद्धि च प्रतिपादयति । तदिदं अन्ते 
श्छोकद्येन सखयमेव भामहः कथयति । अत सर्वच प्राचीनेरेव नि- 
रूपितांशः क्यात्‌, भामहेन सखयसतधाय निरूपिताः कियानिति 
विभज्य दर्शाने विमशनमासंगादिनामादृखादाय कस्पेव । 
'वटुतिघकृतीदं एवा न्येयां स्वयं परित क्यं च' (५ ६९) 
दाति, 
'अवलोक्षय मतानि सत्कदीनामवगम्य खधिया च काप्यद्टक्ष्म'६ ६४ 
इति च दिः इतरव्रन्थदाशत्यमात्मनः प्रकारायन्‌ भामरः अनेके अ- 
लङ्(रप्रन्थकाराः स्वसात्‌ धूवंमासान्नेति स्पण्मेव वाघयति । तव 
मेध 3 9 द { ¢^ (0 [ (कर दि म. *£ र (~ 
मेयाविन नाञ्ना द्धानादराति । दितीयपरिच्ट्दे 'सयाशुसम्मीसि- 
तन्धाचनेचु' "निष्पेनुरास्यादिव तस्य दीप्ताः इति श्छाकद्भय (सञजभिते 
यथादितम्‌' इत्युपक्रम्य पठनात्‌ राजमिलनान्नि काव्ये स्थितमिति 
(यते | द्वितीयश््ाकान्त शद्ाखावधनस्य' इति कवेनामापि 
कथित दद्यत। पव छ पीदवास्ाः प्रगरहीतस्याद्धः" शति यएोकस्यान्ते 
'राप्ररा्मणः' इति कविनिर्दिष्रनामा 1। 
् , रः € €^ ण ६ ४ पष ५ 

द्वध यथम) दचाखावर्धनसामरा्म्राणो काव्यविहोषङ्कत कवी इति 
प्रतीयेत मन तथा मधावी । न्तु, शवयेवसुपपरादापाः सत्त मधा- 
विनादिताः 'संस्याममिति मघाचीः इदत्यादिपयालाचनया अलदरा- 
रग्रन्थविशेपस्याय कतत प्रतीयत । स्द्दाछकारष्यास्पाता नमि- 
साधुद्य ्दण्डिधेधाविसद्रभामरहदादिदतानि सन्येवाठकारशाला- 
णिः इति लिखन्‌ उष्य संदा भवति । मेधाविख्द्ध इति ना- 


> समाहित रार्जामल' इति समाहितानद्ुारश्छाकपयारोचनायां 
शाखावधनीयभिद्‌ राजपि्रकाभ्यं परल्ुरामकथाप्रतिपादक भवे- 
दिति प्रतिमाति। 

† ध्टेलिका सा ्यदिता रामश्षमाच्युतात्तरे' इदयत्र रामशमरकत- 
त्वेन निर्दिपरे जच्युनास्तरे वा अस्य च्छाक्रस्य स्थितिः अथवा तदीये 
हृत्यन्तर इनि न निश्चतं द्ाक्यते । 
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चर स्थिते भामदेन 'मेधाषीटेकदेशाभिधाने कत भवेत्‌ भस्य मे- 
धाविनोऽलकारश्रन्थो नूनयपुनखभाय लुप्तः । पवं वहुविधदरतीर- 
ए्रवारन्येषाम्‌' दइद्यलाभिसंहितेषु वहुष्वारकारिकेषु एको मेधावी 
उ पात्तनामा । रन्थस्तु तस्य अत्यन्तमदुप्यत । अन्येषां तुन पर 
ग्रन्थास्तथाऽलुप्यन्त किन्तु नामापि न ज्ञायते। तदिह भर्तनाय्य- 
राखमेक भामटात्‌ प्राचीन विमद्येनीयं भवति । 


घागभिनयनिरूपणे प्रघुत्ता भरतमुनिः सप्तदरो ऽध्याये कऋाव्य- 
वन्धो पयुक्तानंशान्‌ प्रतिपादयति । ते च छक्षणानि, अदूर, 
गुणाः, दोषा इति चनु्विघधाः। पपु अल्डाच गृणा दापाश्चासार् 
खुविद्िताः । लक्षणानि पुननादाचीनेनाटद्कसिदिण केनचित्‌ प्रति- 
पादयन्ते विना जयदेवमेक वः स्टकीयं चन्द्रारोकेऽखङ्ारनिरूष- 
णात्पूव टन्चणाननन छक्षयति । एवमेतघ्छश्चणविपये अत्वन्तमुपक्ता 
छृतवनामालङ्कारिकाणां क आशय इति युक्तं धिचारयितुम्‌ । हिन्द 
ततः पूव, ठश्चणत्वेन किमभिप्रेततं भरतस्येयवगन्तव्यम्‌ । शुभम्यःऽ 
लङ्ारेभ्यश्च क्रा भेदो लक्षणानाम्‌ । सृष्ष्मे विमदा न कारदिव्येय 


वक्तव्य भवाति । लक्षणेष्वाद्यं भूपणं नाम गुणालङ्कारात्मकमव भर- 


तः प्रतिपादयति 

'अलरिगशचैव बहुनि: समलंडतम्‌ । 

भूपणेरिव चिवरार्थस्तद्धपणमिति स्मृतम्‌ ॥ 
इति । पव लश्चणेष्वन्यतमत्वेन गुणाङक्रास्जात भूषणास्पाविशिप्र 
मभिधाय पुनरन्ते 8 

# "एतानि वे काय्यविभूषणानि 
घर्विरादुहेद्यनिदग्येनानि ? ।' 
इति सव॑पष्वेव टश्चणेषु भूपणव्यवहारं कसाति । भूषणारङ्कारशब्दो 
पयायाचिति न कथन्न जानीते। तेन दण्ड्यक्तरीत्या काव्यराभाकःर- 
त्वेन सर्ववाटङास्त्वं स्थितमिव भरतस्यापि हदयमिति प्रतीमः । 
# पाठान्तरे-पटृतिश्दतानि हि लक्षणानि भराक्तानि म भूष्रणस- 


(क 


म्मितानि। इति 


॥ 68१ 


अथापि यदयं पाथक्षय एत्वा निरूपयति तन्न तदानीं तनव्यवहारब्य. 
चस्था न मिकेति भाति । लश््यपरिशीलन प्रवृत्तानां ध्राचां बुद्धौ 
वाचां शोभाकारित्वन प्रथमप्रतीता उपमा । इय दिघा--यथवावि- 
शाब्दवती तद्रहिता च । तत्राद्याथा उपमेव्येव व्यवहारे स्थिते अ- 
न्यायाः पशचाद्रुपक्रमिति व्यवहारः भ्रावतेत । पूव तु साऽप्युपमे- 
सयव भ्रख्याता बभूव । अत पव यास्क इमां दुक्तापमेयवाभिदधाति। 
इव(दीनामप्रयोगे यथा कोऽपि शोभातिश्यः तथा बहुवाक्यान्वयया- 
ग्यष्य पदस्य प्रतिवाक्यमाच्त्तिमन्तरया सकृत्प्रयोगे अस्ति काऽपि 
दाभेति प्रतिभाने सति दीपकालकारप्रादुभौवः । प्रसिद्धदच वेदिक- 
प्रस्थान एव पूर्वत्र श्रतस्य उत्तर वा, पतद्वैपरीव्येन वा, पदानाम- 
नुषङ्कः । सकृत्पाठनेव बहुत परतीतिजननं हि प्रयोक्तुः कोशलम- 
भिव्यञ्जयति । तेनालास्ति चमत्कारः । पव्मसङृत्‌ प्रयोज्यस्य 
पदस्य सरृत्प्रयोगरूपे लकारे सिद्धे ततः पर हाग्दषभ्यासरूपयमक- 
प्रव॒त्तिः । उटक्स्हितायामप्यस्ति शब्दालङ्कारः । पते चत्वारः 
वाचामटङ(रत्वेन भरतात्पूवे प्रसिद्धाः । तां प्रसिद्धिमनुरन्धान 
पवायमाद- 
'उपमा रूपकं चेव दीपकं यमकं तथा । 
अलङ्कारास्तु विक्ञेयाइचत्वारो नारक्राश्रयाः॥' इति । 
मन्त्त्राह्यणरूपाणां वेदिकम्रन्थानां खरूपं विविच्य निरूपयतं 
प्रवत॑माना कपयः वहुविधं तद्विमजन्ति । यास्कस्तावत्‌ कङ्म- 
न्त्रविपये एवमाद- 
अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीवांदः । इन्द्रस्य चु वीयाणि भ्रवोच- 
मिति यथेतस्सिन्‌ सूक्ते । अथाप्यारीरेव न स्तुतिः । सुचक्षा अदम- 
क्षीभ्यां भूयास सवच मखेन खशरत्कणाभ्यां भूयासमिति । तदेतद्भ- 
हलमाध्वर्यवे यज्ञेषु च मन्तेषु । अथापि शापथाभिशापो । 
मद्या मुरीय यदि यातुधानो सि, मथा स वीरेदंशभिविं यूया 
इति । अथापि कस्यचिद्धावश्याचिख्यासा । न बव्युरासीदग्रतं न 
तरि, तम आसीत्तमसा गृददमग्रे । अथापि परिदेवना कस्राश्च- 


ह हएाणिग5" 
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यवात्‌ । सदेयो अद्य प्रपतेदनाच्रत्‌ । न विजानामि यदध वेदम- 
स्मीति । अथापि निन्दाप्रहासरे । केवलाघो मवति केवखादी । 
भाजस्यद्‌ प॒ष्करिणीव वेदमत्यवमक्चषसूक्तं यतनेन्दा च कषप्ररासा 
च । पवमुश्चावचरभिप्रायेकषोणा मन्नदएयो भवान्त । (४11. १.२) 
दाबरस्वामी खकीये जनिनीयपूुवमोमासासू्रभाष्य काददिचत्‌ मन्ल- 
व्राह्मणरूपमेदान्‌ प्राचीनच्रत्तिकारोक्ततया भरतिपादयति- 
मायुदौ अखीव्याश्लीः । अभरिसूधा इति स्तुतिः । सख्या, एको 
ममेति । प्ररुपितम्‌ , (अक्षी ते इन्द्र पिङ्खे दुरेरिव' । परिदेवन. 
म्‌, अम्बे अभ्विके इति । प्रेषः , अश्नीदस्नीन्‌ इति । अन्वेषणम्‌ , कां 
रसि कतमो्सीति । पृष्ठ, पृच्छामित्वा इति । आख्यानम्‌ , इय 
वेदिरिति । सनुषङ्गः, अच्छिद्रेण पवित्रेणेति । (11. १.२२) 
चृत्तिकारस्तु हिष्यहिताथ प्रपडचितवान्‌-इत्िकरणवह्लम्‌ । 
इत्यादोपनिवद्ध । आख्यायिकाखरूपम्‌ । हेतः, दपण जुद्ाति तेन 
ह्यन्न छ्ियत इति । निवंचनम्‌ , तदधो दधित्वम्‌ । निन्दा, उप- 
वीता बा एतस्याश्चयः। प्रशंसा, वायुरवेक्षेपिषठा देवतेति । संरा- 
यः, हातव्यं गादहपव्ये न होतव्यमिति । विधिः, यजमानसम्मिता 
आओदुम्बरी भवाति । परृतिः , माषनेव मद्य पचतेति । पुराक- 
ट्पः, उल्मुके स्म पूवं समाजग्मुरिति । व्यक्ारणकल्पना , या. 
वतो.ऽश्वान्‌ प्रतिगरह्णीयादिति। 
देतर्निवेचन निन्दा प्रशसा संशयो विभ्यः । 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधघारणकस्पना ॥ 
उपमान दरोते तु # विधयो ब्राह्यणस्य त॒ । 
पतद्धे सर्ववेदेषु नियतं † विधिटक्षणम्‌ ॥ (11. १.३३) 
इति । इत्थ यथा वेदिकानां ग्रन्थानां तथा ोकिकानामपि बहधा 
विभागः सम्भवी । श्रोत्णामावजनाय हि वाचां गुम्फः प्रवतत । तेन 
उदात्ता गम्भीरा ऊर्जिता च शेखी तव्रावृम्ब्यते । तथा सति व- 


“ शन्र्प्णणः, रत्यर्थः । | विधिरिह बाह्मणम्‌ । 
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4 
क्ठ्बोदधोेषयादिमेदेन तन्न वेविध्यमवदयभावि । ग्रन्थानां खरूपं 
परस्पर भिन्न भवतीत्युक्तं भवति । एवं खरूपभेदहेतव एव नून 
वेदिकमागानुसारेण काव्यसखरूपभेदान्‌ अवदघता भरतेन लक्षणानी - 
त्युच्यन्ते । एवमस्मिन्‌ विषये वेदप्रस्थानोपजी वित्वमभिखन्धयिव 
"जग्राह पाल्यग्रग्वेदात्‌' इत्युक्तमित्यपि युक्त ग्रहीतुम्‌ । हेतुः, संशयः 
निरुक्तं (निन्दा), पृच्छा, प्रियवचन, आशीः, इति टीमानि वैदिक- 
मार्गातसरणामिह दढ प्रत्यभिक्ञापयन्ति ।सामान्यरोकिकब्यवहारा- 
पेक्षया वाचां काव्यत्वापादकता यद्यपि उपमादिवत्‌ सवषां लक्षणानां 
समाना तथाऽपि पृवेमेषामलङ्कार्त्वप्रसिद्धधभावात्‌ हाब्दाथव्यव- 
हारे च उत्सर्गतः श्रोदेरपि स्वातन््यानवरम्बनात्‌ उपमानादीनां च- 
तुणांमटङ्कारत्व रत्वा खरूपभेद नियामकानामेषां लक्षणसंज्ञां भरतो 
विदधे । पएपामपि राभाकारित्व सम्पद्यस्तु उपमादिषु प्रसिद्धम- 
लङ्कारशब्दं विहाय यौगिकं विभूपणशब्दं उपाददानः 

"एतानि वे काव्यविभूषणानि' 
इत्याह । भरतादवीञ्चस्तु भालङ्करिकाः तदुपक्ञेनेव सरण्या सञ्च- 
रमाणा अपि तेनाक्तानां सक्षणानामलङरेभ्यः प्रथग्भावमनाकलय- 
न्तः, वस्तुत एकरूपे सति निनिवन्धनमाख्याभेद्मनाद्वियमाणाः 
तेां पृथङ्निरूपणं नेव चक्रः। किन्तु भरतेनाक्तचु पट्‌ विशाति लक्षणघु 
येषां उपमाद्वत खस्दनुद्धधा शाभाकरत्वमभात्‌, तानि उपमा 
दिभिः सदालङ्ञारतयेव परिगणयन्तः अटङ्गारसंख्यां अभ्यवधंयन्‌ । 

सिद्धेर्थः समे कृत्वा द्यसिद्धा ऽधः प्रयुज्यते । 

यत्त ... सा शमेलयभिधीयत॥ 


हलीदं पदयतां त॒स्थयागिताटद्कारबरुद्धिमवति । 
निस्वद्यस्य वाक्यस्य पृ्ांक्ताजुप्रसिद्धये । 
यदुच्यते तु वचन निरुक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
दच्यनेना्धान्तरन्यासस्य स्फ़ार्तेभेवति । 
अपरिश्चाततच्वाय वाक्यं यवर समाप्यते । 
व्यचन्न्यालिचाराणमं सराय इति स्मतः ॥ 
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इत्यस्मात्‌ ससन्देदालङ्कारप्रतीतिरिति नास्त सन्देदस्यासरः। 

यथाद्य यथाकार यथारूप च वर्ण्यते । 

यत्‌ प्रलयक्षं परक्चषवा ष्रतत्‌ ... ... ॥ 
इति . खभावोक्तिप्रभवः । एव गुणातिपातगदणाभ्यां व्याजस्ततेः , 
अथोपत्तः अप्रस्तुतप्रशसायाः, प्रियोक्तेराशिपश्च सम्भवः । उदा- 
हरणादरदानाद्धरतोक्तानां टक्षणानां खरूपं इदतया अस्माभिर्निप्ट- 
ष्य प्रद्रोयितु न शक्यते । तथाऽपि तव वहूनि उपरि दद्ितदिश्ा 
पश्चात्तनालङ्कारबीजभूतानीव्यत्र नास्ति संशयः । केचित्‌ पुनरेभ्या 
लक्षणभ्योऽखङ्कासयन्‌ कल्पयन्तः 

यत्प्रयाजनसामथ्याद्वाक्यापभेष्टाधसाधकम्‌ ! 

समासाक्तं मनोग्राहि स हेतुरिति संक्ितः॥ १०॥ 

हृदयस्थस्य वाक्यस्य गूदाथस्य विभावकम्‌ । 

अन्यापदशः कथन मनाय शतेस्मत-॥३६॥ 

यद्ाक्य वाद्‌कुररेरुपायेनाभिधघौयते। 

सद राथा विनिष्पन्नः स टेर इति कीतितः ॥ २७॥ 
इत्यतेभ्यसिभ्यः कमेण हेतुसृक्ष्मटेशाल ङ्भ सनक्रस्पयन्‌ । तान्निरस्यन्‌ 
भामहः 

हतश्च सूक्ष्मा टेशोथ नालङ्कारतया मतः। (२. ८६) 
इत्याह । न पर भरतोक्तेभ्यो लक्षणेभ्यः, कर तु गुणाटङारेभ्योऽपि 
अलङ्कारान्तयणामद्धव इति खड वक्तुं शक्यते । 

“कूलरन्तो दानसकिट सीखामन्थरगामिनः। 

मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पवता: ॥ ' 

इति भरतोक्तं कद्पितोपमाया उदाहरणम्‌ । अवांचीनानामियम्‌- 
त्परक्ा। उदात्तत्वगुणादुदात्ताठद्कारः । भरतेन नारके रसप्राधान्यस्य 
वहुधाऽभिचानात्‌ श्रव्यकाव्येष्वपि तस्य चमत्कारित्व पदयद्धिः रस 


वदटकार उक्तः । 
रामायणमदाभारतादेटक्ष्यपयांडोचनया च बहबोऽटकाय 


९ 
-जग्न्त्मता भचेयः | 
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“वहन्ति वन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति चव्यन्ति समाश्वक्तन्ति । 
नदयो घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाबियुक्ताः शिखिनः श्रुवज्गाः ॥ ” 
(रामायण -क्रिष्किन्धा १८. २८) 
हत्ये तत्पठतां हि अस्तीह यथासस्यत्वेन चमत्कार इति प्रतीयेत । ततर 
यथासख्याटकारसिद्धेः खटर्भा । 
पवमटकारेष्विब भरताक्तपु गुणदोपेष्वपि अवाचीनं: खस्व- 


बुद्धा बिमरशचेन अन्यथाभावः कश्चन करदिपितः स्यात्‌ । इत्थं भर- 
० शः ॥ 
तदारभ्य मेधावी अन्याबा यः खस्मादव्यवदहितप्राचीनः तत्पय- 


न्तैः स्वेराटकारिकेः खखग्रन्थेऽभिहित सर्वमवटोक्य टक्ष्यपरि- 
शीलखनया खयं विचिन्त्य चायं काव्याटकारग्रन्थो भामहेन कतो.ऽभू- 
[३ भ, ० 

दिति तस्येवाक्छत्या प्रतीमः । 


अटकारशाव्दध्रवणे अक्चरातरद्राप्य्यां नेदानीं काव्याठकारेतरस्य 
कस्यचिदथस्य प्रतीतिभवति । राजानकसर्य्यकादिकाटे एवमेतदा- 
सीत्‌ । अतएव अलकारलवख्वगिल्यादि केवटारकारशब्दघरितं 
नाम क्रियते । भामदहादिक्ा>े पुनः नेवमखकारशब्दस्य काव्या- 
छङ्कार अतिप्रसिद्धेः। नास्यश्चाख पडककाराः प्रतिपाद्यन्ते । तथा 
हि-- (1) सप्षदशाध्या्य उपमादिः । (2) एकोनार्विंसो 
उद्यो दीप्तश्च मद्रञ्च नीचो द्रतविटभ्वितो। 
पाख्यस्येते ह्यरकारा टखक्षण च निकाघत ॥ 
इति पाल्याटकारः । (2) वयोर 
नास्यस्यह त्वटकारा नेपथ्यं सध्रकीर्तितम्‌ । 
` ‡^ नृ नेपथ्य पुस्तारुलक्रार एवच । 
अलङ्कारस्तु विज्ञेयो मास्याभरणवाससा ॥ 
इति नेपथ्यारटकारः । (4) चत्‌र्विक्षे 
अलङ्ारास्तु नास्यकञ्ैथा नास्यरस।श्रयाः 
श्नि नाम्यान्रडगरेः । (5) सप्रचित 


+ 111 


यद्रा सवं सुदिना एकीभूता भवन्ति हि । 

अलङ्कारःसतु तदा मन्तव्या नास्ययाकक्भेः॥ 
ति प्रयागाखङ्कारः (6) एकानलिद 

अत ऊध्वं पवक्ष्यामि व्णीटङ्कारलक्षणम्‌ । 
इति वणालङ्कार इति । पव बहुसाघारणत्वादलङ्कर्शब्दस्य तन्मा- 
तेण विवक्षिताथधरतीतिने सेत्स्यतीति पदयन्‌ भामहः कान्याङार 
इति स्वग्रन्थस्य नामधेयं करोति । पव नामकररणनेव इदमपि प्रव्ये - 
तव्य यद्य काव्यस्य काव्यत्वापादकः प्रा्नाशः अलङ्कार पवत 
मन्यत इति । न पर श्रभ्यस्य, रद्यस्यापि तु काव्यत्वमटद्धारमहि- 
नरष्ेव्यस्याभिधायः । यथा ददयस्य सन्धिपञ्चकवसव रस्तवस च 
तथा श्रव्यस्यापाद्प्‌। यदाह-- 

पञ्चभिः सन्धिभिर्थुक्तं नातिष्पराख्येयस्रद्धिमन्‌ । 

युक्त खोकखभावम रसैश्च सकलः पृथक्‌ । इति ।(1. 20-1) 

अलङ्कारनिरूपणावसरे सन्ध्यादीनां गणनाभावेऽप यायां 

शाभाकारित्वात्‌ तेषामटङ्कारत्वमभिमतमेव । तदिदं खस्पग्रमाह 


दण्डो- 
यञ्च सश्ध्यङ्घच्यङ्टक्षणादयागमान्तरे । 
व्याव्णितामेद चप्रमरुकारतयेव नः ॥ (11. 366) 
इति । 


[सयः पञ्च । तदज्ञाने । चत्तयश्चतस्रः। तदङ्ानि । यखप्षणा- 
नि पट्‌ विशत्‌ । एतदादि आगमान्तरे भरतनास्यशासखे यद्याघणितं 
विभञ्य विस्तरेण निरूपित तत्‌ सवमलङ्गारतयेवास्माकमिष्ामेति] 

पव काव्यत्वसम्पादके, रससन्ध्यादिकं सवे खात्मन्यन्त 
भावयति अलङ्कारास्यंशे ददयश्रव्याभयसाघारणे सति अभिनय- 
काव्यभदयोरभ्यान्ये बेटक्षण्यम्‌ । 


[किष 


त 


त्वानभिनयत्वाभ्यामेवानयोः 
काव्ये पृः सारादाः तस्येवालङ्कारष्यपदेशः । इतरस्यत शारोरमि 

* ][ष् {लाव ^, 8012781 01.6.11... (11068 11 1115 {1109518 
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ततव भरतः 
इतिन्रत्तन्तु कान्यस्य शरोर परिकी्तेतम्‌ । (र्या, 1) 


ति केवल वस्त्वेव रारीरमाह । 

पध्त्या शरीरं निणीत ... .. , (6. 65) 
इति काव्यशरीरनिणयपरतया प्रतिपादितस्य काव्यालङ्कारप्रथमप- 
रिच्छदस्य पयालाचने तु शब्दमपि काव्यशरीरतया भामदाऽभिपे- 
तीति प्रतीयत । अयमभिप्रायः शब्दा सहितो काव्यम्‌" इति 
साग्रहामिव प्रातिजानानेनाव्रिष्कियत द्यपि शक्यं वक्तम्‌ । 
अत प्व काव्यविभागावसरे शब्दानुराघधनाथोनुरोधेन च वहुधा 
विभाग कराति । दण्डी पुनः शब्दस्येव प्रथमप्रतीतेस्तस्येव प्राधा- 
न्यमिच्छन्‌ अथमुपसजनीकृत्य 

'सारोर तावदिएाथव्ययच्छिन्ना पदावली । 
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व्याह । काव्यश्य प्रयोजन हेतुश्चेव्यतदभिधानपरभमुपोद्धात समाप्य 
लग्रन्थविषय विविजञ्चन्‌ भामहः रूपकादिर्थीलङ्गारवगे धव केशि- 
दुक्त इति, अस्य वहिरङ्गत्वमाचक्चाणे ए्येस्खपां तिडमं च व्युत्पत्तिरेवा 
लङ्घारत्वेनाङ्गीकृतेति चाभिधाय सोरान्यमेतदुच्यते नालङ्कार 


इट इति तन्निरस्यवि 
रूपकरादिमरकारः बाद्यमाचक्षते परे । 
सुपा तिङा च च्युत्पात्त वाचा कवान्छन्यटङतिप्‌ ॥(1. 14) 
तदेतदाहुः सोशव्यं नाथन्युत्पत्तिरोटरीः (1.15) इतति । 
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"कः, पुनरयं पाक दव्याचायाः । परिणाम इति मङ्गलः । कः 
पुनरय परिणाम इत्याचायाः । सखपां तिडग च श्रवः(धि)या व्यु- 
त्पत्तिरिति मङ्गलः । सोशव्यमेतत्‌ । पद निवेशनिष्कम्पता पाक 
इत्याचायाः । 

दति राजरलरेण काव्यमीमांसायामुक्तं परयतं मङ्गटनास्ना केन- 
वित्‌ प्राचीनेन काव्यलक्षणकारेणाभिदहितमेवावर भामहो भनृद्य निरा- 
करातीति प्रतिभान मवेत्‌ । किन्तु काव्यमीमांसाकाव्यानुशास- 
नाप्दि्न्थस्यतदभिप्रायानुवादपयालाचनायां स मामहात्‌ सवथा 
याचीन इव्येव भाति । भामद्ात्‌ ध्राचीनेः केशित्‌ खुसिङ्ग्युत्पत्त- 
रट इारत्वमभ्यघीयत । भामदाक्तसीलया तस्या अनलङ्कारत्वेऽपि पाक- 
विक्छेषरूपत्वं य॒क्तामिति मङ्ग इत्यभिभ्रायभेदंपपत्तेनेदं मङ्गलस्य 
भामदादपि पूर्वत्वे लिङ्गमिति खवचम्‌ । सदुक्तिकणासृते मङ्गल- 
कर तत्वेनोदाहते 
'यद्‌ाख्यानासङ्गा दषासि पुनते वाचमूपयो . 
यदीयः सङ्कल्पा हदि खुङ़तिनामेच रमते । 
स सार्वः सर्वज्ञः पथि निरपवाद कृतपदं 
जिनो जन्तूनुचेदमयतु भवावतपतितान्‌ ॥ ' 
इति पये "सार्वः सर्वज्ञः इतीदं ्रणम्य साव सवज्ञ' इति भामदहाक्तिः 
मनुरव्य प्रयुक्तामित्यपि शक्ये वक्तुम्‌ । किराताजुनीयव्याख्यानष्े- 
कः मङलं इति भमङ्गटक विरिति चाभिहितन केनचिद्धिरचित मद्ररा- 
जधानान्धिःखतषूस्तकाटये ददयते । भारविः लयोदय सगं 
ति स समभिप्रेयसम्पदं विच्युद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः ।' 
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इति अ्थाटकारशब्दश्ुद्धथो्मेतमेदेनाद्वियमाणत्वमभिदधत्‌ खस्मा- 
स्पाचीनेकच , तादृशमतमेदपरवृ्तिरिति दशंयति । पतेन, दतद्या- 
स्याता स आङकारिकमङ्गर एव यदि भवेत्‌ तर्हिं तदीवात्कारा- 
श्चिरात्‌ पूवमेव स मतभेद आसीदिति स्पष्टमेव प्रतीयते । परं त॒ 
आलङ्कारिककिरातवग्यास्याकृतोरभङ्गलयोनी मधयव्यतिरिक्तेन परमा. 
णेन देकं यावत्‌ स्थिरीक्रियित तावदत्र साशङ्कतेव हदयस्य भवेत्‌ । 





'सगवन्धोऽभिनेयाथ' मिति शरथमनिदेरोन , उक्ता ऽन्स्तस्य 
विस्तरः इति ददइयलक्षणोपेक्षणेन , लक्षणपरे ्छोकवयेऽभि- 
व्यञ्जितन सरम्भातिरायेन, "महतां च महश्च यत्‌' इति साक्षादाभि- 
धानेन च सगेबन्धात्मनि महाकाव्ये भामहस्य आदरातिरय इति 
वक्तव्य भवति । दण्डी चात्र पकाभिध्राया भाति । तदिदं प्रति 
घक्तुमिवेख्छन्‌ वामनः काव्येषु दशरूपकं भयः” इति व्रवीति । 

सगवन्धलक्षणानुपदमेव | 

नायकं प्रागुपन्यस्य वदावीयंश्रतादिभिः। 

न तस्येव वधं व्रयाद्ण्योत्कपाभिधित्लया ॥ (1. 22) 

यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 

न चाभ्युदयभाक्तस्य मुधादो ग्रहणं स्तवे ॥(1. 23) 
ति भामहः स्तुतस्य वधवणनमयुक्तम्‌ । वध्यस्य स्तुतिकरणम- 
युक्तामति कवीन्‌ शिक्षयति । 

काव्याद तु काव्यालङ्कारवदेव सगवन्धलक्षणानन्तर 

न्वशवीर्थश्रतादीनि बणयित्वा रिपोरपि । 
तज्वयान्नायकल्करपवणन च धिनाति नः ॥ ' 
इत्याद दण्डी । उदाहताभ्यां भामदग्छाकाभ्यां सह इमं दण्डिनः 
न्छोक पर्याछाचयम्तो व्युत्पन्नमतयः, "वरावीयश्चतादिभिः इति 
मामहध्रयुक्तं राब्दमेव साक्चत्परयुञ्जाना दण्डी रिपोः प्रतिनायकस्य 
स्तुति रत्वा वधवणेनं नायकत्कपंपयवसायित्वात्‌ काम युक्तमिति 
खाभेषायं भामहाक्तं मन्ति इत्वा तदाक्षेपाभिप्रयिणेव प्रकाश- 


यतीति नेव न गृष्धीयुः' 
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पव कथाऽऽख्यारिकयो्रदमपि भामहोक्तं दण्डी निरस्यति । 
आख्यापिकाविषये षड्विशेषाः भामहेनोक्ताः-- (1) संस्छृतभा 
धामयी । (2) नयक्रवक्तुका । (3) सोष्ट्वासा । (4) वक्वापर- 
वक्तशुक्ता । (5) कविभावर्त्िह्वा। (6)कन्याहरणाद्यन्विता । इति ! 
कथाविषये च (1) सस्छृतप्रारूतापश्रशमयी (2) उच्छ्वालरषिता 
(3) नायकोतरवक्तृका (4) वक््रापरवक्तररषहिता । इति चत्वारो 
विशेषाः । अत्न आख्यायिकाविङ्ेषषट्‌केऽन्त्यद्वयस्याश्रतिषेधात्‌ 
'"अप्रतिषिद्धमनुमत भवति" इति तन्लयुक्ट्या तत्कथायामपष्टमितिं 
सद्धयात *। 

तेन तत्‌ दयं कथाख्यायिकोभयसाधारणमिति भामदाभिप्रायः 
ध्रतीयते। एवं च तस्मि्‌ षट्के आद्याश्चत्वारो ऽशाः कथापेक्षया आ- 
ख्यायिकाया भेदहेतवः, अन्त्यो तु द्वौ कथाख्यायिकयोरुभयोः का- 
व्यप्रभदान्तरपिश्चैया मेदहेतू इति फति । अल सवेत दुषणमाह 
दण्डी । भामहेन पृथेमेव सस्छृतं प्राकृत चेतद्‌पथेंश इति बधाः 
इति भाषाविमागस्य ददितत्वात्‌ वस्या प्रथममेव सस्कृतनिय- 
मानियमरूतकथाऽऽस्यायिकावेलक्षण्यप्रदशंन सुकरमासीत्‌ । 
दण्डिना तु 
"तंदेतद्वाङ्पय भूयः सस्कृतं प्रातं तथा । (1. 32) 
श्त्युपरिष्रादेव भाषामेदस्य दश्चयिष्यमाणत्वात्‌ अल ॒तल्छृतवेलक्ष- 
ण्यनिरसनस्य नातीव ओचिल्यम्‌ । तेन सः 

कथा हि सवेभाषाभिः सस्छृतेन च बध्यते । "1. 38) 
इति तत्रैव कथापरपर्यायाया आस्याध्रेकाया अपि संस्कृतनियमाभावं 
सृचयिष्यन्‌ अन्रोदास्त । द्वितीय तु आख्यायिकाया विरेष 
'अपित्वनियमो टष्रस्तताप्यन्यसदीरणावे' 

त्यनेन निरस्यति । भामदाहि 
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बृत्तमाख्यायते त्यां नायकेन खयचेष्टितम्‌ । (1. 96} 
इति वदृन्‌ "भसति बाधके सर्वं वाक्यं सावधारणम्‌' इति न्यायेन 
नायकवकतृकत्वनियममास्यायिकाः प्रत्याययति । तस्मादयं निय- 
माऽत नास्तीति दण्डिनो दूधणमिह सभ्यग्टगतीति अव दण्डिना 
दूषिताशो न भामहाभिप्रत इति केश्धिदुक्तमयुक्तं वेदितव्यम्‌ # । 
यदच्येत भामहेन कथायां 

अन्यः स्रचारत तस्या नायकेन तु नाच्यते । (1. 29) 
इति अन्यनियम उच्यते | द्‌'ण्डना तु 

“अन्या नायकेनेतरेण वाः 
शइत्यनियम इति विसवादात्‌ नात्र दण्डी भामहाक्तानुबादीति ; भ- 
समक्न पर काममेवमस्तु । नाख्यायिकायां वक्ठनियमदूषणं तु 
दण्डिना क्रियमाणे तन्नियमवादिनि भामहे छगयेव । घस्तुतस्तु 

अन्ये: खचरितं तस्यां नायकेन तु वोच्यते ,। 
इति भामहग्रन्थपाटो भूतपूवां दण्डिना दष्ट इति युक्तं ग्रहीतुम्‌ । 
"नायकेनेतरेण वा दृष्यस्मदिव दण्डिनो वचनात्‌ । तृतीयचतुर्थो 
विशेषो "वक्त्रं चापरवक्त्रं च' इत्यादिना श्छोकद्धयेन निसाक्रेयेते । 
सन्त्ययोद्धेयादुषणं 

कन्याररणसग्रामविप्रखम्भाद यादयः । 

सगेवन्धस्रमा एव नेते वेरापिका गुणाः ॥ 

कविभावङत चिद्वमन्यब्लापि न दुष्यति ॥' 
इति । { मन्यत्रापि सगवन्यऽपीद्य्थः । "कन्याहरणसग्रामविपर- 

दयान्विताः इति "कवेरभिप्रायरृतेरहूनैः केचिदङ्धिताः इति 

च भामहोक्तं पदयतां शब्दताऽपि तामनुवदन्‌ दण्डी इह भामह 
मत निरस्यतीति असन्दिग्धं भ्रतीयते । न दमा भामहा दण्ड्या्त 
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च स्ट परद्यतो यस्य कस्यचिदपि पण्डितस्य दण्ड्वक्तं भमो 
निराकरोतीति वक्तु प्रचत्तिभेवेत्‌ । "नैते वैशेषिका गुलाः › इति 
'अन्यन्नापि न दुष्यति इतिच निरसन हि दण्डिना कत शदयते । 
निरस्यमानं वेरोषिकगुणत्व चं भामदेनाक्तमुपकभामहे , न निर- 
सनानुपपत्तिपदशेनम्‌ । अथ यद्यमावपि अन्धान्तरोक्तं दष्ट्वा एवं. 
प्रतः, न त्वनयारेकाऽन्यदीयप्रन्थदरीं ; तर्हिं भुषिष्ठः श्राब्दस्तवादं 

कथम्‌ । न हि यदृच्छया उक्तवक््यमाणस्यटषु द्यान्‌ शब्दसक्रा- 
व; कथमपि कचिदपि सम्भावनामहति । यदि तु दण्डिदूषितश्रन्था- 
न्तरस्थं सर्वं भामहस्तथैव शब्दत।ऽप्यनुवदति, तर्हि तस्य म्रन्थक- 
रणसामथ्यैमतीव नाम "छाधितग्यम्‌ । तस्माद्धामदीय कार्व्यालङ्ा- 
र साक्चात्‌ द्रवा तच्नाक्तमव तन्न तने विशदयन्‌ विस्तारयन्‌ 
सण्डयंश्च दण्डो खं काव्याद चकारेति दढसस्कृतभाषारेटीपरि- 
चयदालिभिनिश्छीयमाने व्याख्यातृभिस्तथाऽभिध्रीयमाने च यदद 
केचित्‌ दण्डिभामहावज्ञातपरस्पराविति यद्वा दण्डी प्राचीनः भाम. 
होऽवाचीन इति सिद्धान्तयन्ति ते सवेथापेश्चितन्याः । काटिष्ा- 
सोपजीग्थकाव्यान्तरन्याख्याता म्िनाथः, मस्मादनन्तरकाछिकस्तु 
कालिदास इव्याभधीयमान यावद्िदुषामादराहंम्‌ , तावदेव एषां 
केषां चिदभिधानमिति मन्तव्यम्‌ । वक्ष्यमाणेषु सर्वेषु स्थलेषु पएव- 
मेषामन्यथा श्रदणं पण्डितेरवधातव्यम्‌ , 


वेद गोडीयमिति प्रकारान्तरेण विभाग केथित्पराचीनेः छृतं 
भामहः साभिनिवर निराकराति । इदमसमृष्यन्‌ दण्डी महताऽनभ- 
निवेदन गोडवेदमंमागों विभज्य प्रदरशयति । तन्न 
'अस्लयनेका गिरां मागः सृक्ष्मभेद्‌ः परस्परम्‌ । 
तत्र वैदर्भगोडीयौ वण्यते भरस्फुटान्तरो ॥ 
इति वदन्‌, न परं द्वाविव मार्गो अपितु परस्सदस््ा मागाः परस्पर- 
विलक्षणाः सन्ति। ङ्किन्तु तेषां सुष््ममेदत्वात्‌ मानाम मेदोग्रा- 
हि । यौ पुनरतिस्फुटभेदौ गोडवेदभंमागों तयोर्वेलक्षण्यं ग्रदतु- 


१,%.8॥। 


हाकनुवन्तो इन्त कथ कान्यलक्षणङृतो भवन्ती'ति नून 'गतावग. 
त्तिकन्यायान्नाना ऽ ऽस्येयममेधसा भमिति षदन्त भामहमुपदस्ति । 
शति मागद्टयं भिन्न तत्खरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्ददास्तु न शक्यन्ते वक्तु प्रतिकवि श्यताः ॥ 

श्त्यन्तेऽपि पतमभिप्रायमाविष्कराति । 

पव काव्यप्रभेदविषये वक्तव्यमुक्त्वा यतर सुश्चवाणि सप्रतीता- 
थानि सनुचिताथात्रत्यायक्रानि च पदानि तस्येव काव्यत्वमिदल्यभि- 
प्रयन्‌ घजेनीयतया दाषान्‌ कांरिचन्‌ धदरोयति। 

(1) गूढाथेम्‌, (2) अर्थान्तरम्‌ , (8) अर्थहीनम्‌, (4) भिन्ना- 

थम्‌ , (3) एकाथम्‌, (6) अभिप्लुता्थम्‌ , (7) न्यायापेतम्‌, 

(६) विषमम्‌ , (9) विसन्धि , (10) शब्दच्युतम्‌ 
दति दरा काञ्यदोषा भरतेनाकताः । अन्न प्रथमद्धयवजेम्‌ , 
इतरानष्ठो भामददइचतुथपरिच्छेडे निरूपयति । एषामष्टानां मध्ये 
पका्थविसन्धिनोस्तथेव तत व्यवहारः । इतरेषां षण्णां क्रमेण अ - 
पाथम्‌ , व्यथेम्‌ , यातिश्चष्रम्‌ , न्यायविराधि, भिन्नवृत्तम्‌, शब्दही- 
नामिति । 

आद्यद्वये गुहा्थमिति यत्‌ तदिह भामहन गढशष्दाभिधान- 
पिव्युक्तम्‌ । भरतोक्तेषु दहस गुणेषु , माधुयं प्रसादः आजः 
इति तीन्‌ विना इतरेषां ब्रहुनां दाषाभावमान्नरूपत्वमभिसन्धाय 
तरद्विपरसीतसूपेण , नेयाय ङ्किष्रं अवाचकमयुकितिमत्‌ इतीमान्‌ दा- 
धान्‌ पटित्वा वजजनीयानाद । भरतोक्तं भथान्तर भक्नान्याथमि- 
ति पठितमिति भाति । भिल्लाथंमिलयस्य भरतेन देधा रक्षणमु- 
च्यते । तत्र पकं लक्षणमनुखलय विरुद्धाथेमित्यर्था भवति । श्‌ 
उय्थमिति व्यवष्टत भामहेन चतुथंपरिच्छेदे निरूप्यत इत्यवोचा- 
म॒ । लक्षणान्तरमयुखद्य तु असम्यग्राम्यार्थ॑त्व तदिति प्रतीयते । 
तदिदं किञ्चित्‌ वहृरृष्य शरतिदुष्टमर्थदुषट कस्पनादुष्ट शतीमान्‌ दो- 





धान्‌ भामदा दर्ययति । 
चक्रीडतप्रथृतिभि्वेकूतैस्त्‌ गै. 


~ 


यक्ता न भान्ति कलिता भरतप्रयोगाः। 
छृष्णाजिनाक्षररुचम (?) धरेधताक्कतै- 
वद्धा द्धिजेरिव कमण्डलदण्डदस्तैः ॥ 
हति भरतोक्तिमनुखव्य श्तिकष्' दोषप्रदरानम्‌ । एव भामहद्‌- 
रितमयस्त॑मनिच्छन्‌, गुढशब्दाभेधानदेः गोदढवत्मनि प्रहेलि- 
काद चष्त्वात्‌ तेषां सर्वदा दोषत्वेन निरूपणे ओौचित्यविरहं म- 
न्यमानदच दण्डी अल्ङ्काररूपान्‌ दाषामावरूपादिच दरा गुणान्‌ गुः 
णत्वेनेव निरूपयन्‌ गोडवेदर्मापार्मभेदकतां तेषां दर्शंयति । 
अल्रावाचकट्रोष प्रदेरौयन्‌ भ(मह आह- 
हिमा पदामिन्नरधरेव्यपि व्यमेद्यवाचकम्‌ । (1.41 ) 
इति । प्रहेलिकाध्रकरणे परिहारिक्या उदाहरणतया दण्डी इमं 
न्क परटति- 
विजितान्नमवद्वेषिगुरुपादहतो जनः । 
दिमापहमेलघरेव्यपिं व्योमाभिनन्दति ॥ 
इति । भामहाद्‌ दण्डिनःप्राचीनतरत्वपक्षपातिनः खपक्षोपष्टम्भन- 
मिद्ातीव ददयत इति सोत्लाहं छिखन्ति । वस्तुत त्वन्यादशाम्‌ । 
भामदहाक्तौ (हिमापहामिव...व्यातेदय वाचकः इति इतिकर- 
णात्‌ हिमापहेद्यादि अन्यन्न सितमेव भामहेनानूद्यते । न खवाक्य- 
मिलते मन्यन्ते ।% तत्कथमिति न बिद्मः। रामो गच्छतीव्यहं ब्रवीमि 
इति सवाक्यश्यापि हि दतिकरणेन ग्रहण भवव्ये्र । प्रमाणान्वरे- 
णेव तु सखकीयत्वपरकीयत्वनिधोरणम्‌ कतग्यम्‌ । नेतिकरणमा- 
तात्‌ । अन्यथ- 
सम्भोरुहमिवातस्र म॒ग्धे करतल वव । 
इति धमोंपमा साक्षात्‌ तुव्यधमेप्रदशनात्‌ ॥ 
इत्यादिषु दण्डी परकीयमेवोदाहरतीति वक्तञ्य स्यात्‌ , 
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क हि धरे 
दशापृपाः षडिव्यादि यथोदितम्‌...“ . 1. 41. शदिमापडामिन्नधरः 
र्याप्त व्यप्रेद्यवाचकम्‌ ` 


दशप 


यदपि कत्छस्य छोकस्य काव्यादश्चे दशनात्‌ काव्यालङ्कार 
स्थितेनांशेन तत उद्धूतेन भाभ्याभेति, सोऽपि निबन्धो निहेतुकः । 
यथा मायेव भद्रति यथा' त्यादिषु अस्पपदमेवोदाहरणे ददाति, न 
पूणेन्छाकं ; तथाऽत्रापि भामः खयमेव दिमापहेव्युदाहरण 
ददाति । तदादायांशान्तरं पूरयन्‌ दण्डी पणं शछोकं पठतीति 
वस्तुत स्थिते का नामा॒पपत्तिः। 

दति प्रथमपरिच्छेदे श्वष्स्या शरीरं निर्णीतम्‌" । अथ द्वितीय- 
वृतीययोद्धेयोः “हातषष्ट्या त्वलकतिः' निर्णीयते । तन्न यद्यपि 

उपमा रूपकं चैव दीपक यमकं तथा । 
दति चतुर पवालङ्कारान्‌ भरतः प्रतिजानीते , तथाऽपि तदुक्त- 
माखयमरकस्यायुश्रासत्वेन पुथक्त्वं कल्पयित्वा 
इति वाचाप्रलङ्कायः पचेवान्येरुदाहताः । (1. 4) 

दति प्रथम भरतोकषतानलङ्काराल्निरूपयति । 

सन्नापमायां सप्त दौषा मेघधाविनाक्ता हति वदन्‌ तान्निरूपय- 
ति । ततः परभाक्षपः भथान्तरन्यासः भ्यतिरेकः विभावना समा- 
साक्तिः अतिशयोक्तिः इति ष्रडलङ्कारान्‌ । अवत हेतुसुक्ष्मरेशाना- 
मलङ्कोरत्व प्रतिषेधति । अथ यथासस्यमुस्प्क्षेति दो । समनन्तरं 
सखभावाक्तिम्‌ । इति चतुदंशालङ्ारान्‌ निरूष्य द्वितीय परिच्छद्‌ 
मवसराययति , परिच्छेदान्तरेण श्रयोविशाति प्क चालङ्कारान्‌ नि- 
रूपयिष्यन्‌ । शतषष्टथा त्वलङ्कतिः' हति अलङ्काररूपेकाथेपरतया 
शतष्टेरपि ऋछाकानामेकपरिच्डत्वे युक्त किमिलयवमधनिरूपण 
छते परिच्छेदाधसानं कराति ? 

अतर हेतुं खयमेवाविष्कुवन्नाध- 
खय कृतेरोव निदरनेरिय 
मया भ्रक्लत्ता खदु वागलङ्कतिः । (11. 96) 

इति । निरूपितार्ना चतुदंशानामप्यल्ङ्कासयणां उदाहरणानि खकी. 
यानि। निरूपयिष्यमाणानां तु फै्पाचित्‌ परकीयाण्यपि प्रदशेयि- 
भ्यन्ते । मनेन विषेण मध्ये परिच्छदसमापनम्‌ । पवमुदाहर- 


>. / 


णानां खकीयत्षोकितर्धितीयपरिच्छेवस्थाटङ्कारभावपरेति रपट 
प्रतीयमानेऽव नवीनानां विकस्पनास्सर्वाः तात्पर्याग्रहणमावमूखा 
इति ज्ञेयम्‌ । बितीयपरिच्छेदेऽपि राजमितशाखावधेना्यवाहर- 
णात्‌ खयङृतेरेवेदयवधारणमनुपपन्नामेति चेदुक्तमगृद्धद्धिरेवेदं पू- 
उछ्यते । अढङ्काराणामुदादरणानि सर्वाणि खकीयानीव्युच्यन्ते । 
न तु अलङ्कारदोषाणामपि । तत्र खकीयानि परकीयाणि वा परि- 
च्छदान्तरा्थेष्विवव्यास्तां तावत्‌ । 

पव भामहप्रदरितमेव पन्थानमनुसरन्‌ दण्डी सआवापोद्धापाभ्यां 
परिष्ृव्यालङ्कायन्निरूपयति । ततादौ भामहेन माधुर्य, ओजः, 
प्रसादश्चति श्रयं न्यरूपि । अध्य तयस्य खेन प्रथमपरिच्छेद पव 
निरूपितत्वेन इदानिरूपणममिति ज्ञापयन्नाह दण्डी- 

काशिन्मा्मविमागाथंमुक्ताः प्रागप्यटेक्रियाः। 
साधास्णमलङारजातमदय प्रदरयंते ॥ 
इति । तथा अनुप्रास्यमकयोः शाब्दालङ्कारयोः वाङ्माधुयरूपत्येन 
प्रतिपादितत्वात्‌ मन्न परिव्यागः। अवदिष्टेषु भामहोकेषु षर्वि- 
शव्यटकारेषु अनन्वयससन्देदोपमेयोपमानां उपमाया, उपमारूप- 
कस्य रूपके, उत्पेक्चावयवस्य उव्पेक्ायां चान्तभावं दण्डी मन्यते। 
भामेन भरतिवषिद्धान्‌ हेवसश््मरेशांस्तु पृथगलकारतया गणयति । 
तथा भावुत्तिदीपकमपि । प्व पञ्चानामुद्धापस्य चतुणोमाबापस्य 
च करणात्‌ दण्डिनो मतेन पञ्चलिशदथाखङ्ाराः । काठक्रमेण 
जातेस्तेस्तेरालङ्कारिकेः केचित्केचदरङ्काराः भत्यपाद्यन्तेति कमेण 
जातामलङ्ारबुद्धिमभिव्यञ्जयन्‌ भामहः वभशो.ऽ्टङ्खारान्‌ न्यरूपयत्‌ । 
अत पव हि उषमाप्रभेदत्वेन उपस्थितस्यापि उपमेयोपमदेः निरू- 
पणमङ्वन्‌ 
श्ूत्युक्त उपमाभेदो वक्ष्यते चापरः पुनः इति बक््यमाणतया 

भरलयजानीत । तन्न तन्न च अन्ये काचेदिति नि््दिति । परिच्छेदभेद्‌- 
घत्‌ षगभदमप्यनपेक्षितं मत्वा तु दण्डी प्रथममेव परञ्चतिश्चतोप्य- 


लङ्काराणामुदेशे करोति । तत्न भामदीय एव क्रमः उत्छगत आभी 
4 


शशा 


यते । सति.य हेतौ कमान्तरमपि । उववेश्षायाः परतः खभावोष्े- 
भम्रहेनाददि । दण्डी पुनः 

भिन्नं दिधा खभावोक्तिवक्रोकतिेति बाङ्प्रयम्‌ । 
इति विभागं करिष्यमाणं मनासि निधाय, वक्रोक्तिमध्य खभावो- 
क्तिनिषेशने ऽनोचिष्यं मत्वा, सूचीकटाहन्यायेन सर्वतः प्राथम्ये 
सओधित्यमभिखन्धाय चादौ खभावोक्ि निर्दिंदाति । वहतरपभेद- 
त्वात्‌ मलङ्कारान्तरेष्वप्यनुस्यूतत्वाश्च ततःपरमुपमा कीन्यते । 

उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । 
ति श्वाद्यभावमावरूतमेद रूपकं ततः परस्तात्‌ । यावृततेः दीपक- 
शभदत्वात्‌ तदनन्तरमेव स्थानम्‌ । आद च खयमेव (दीपकस्थान 
पवेष्ठ › इति । आक्षपादिषु च शाब्दतोऽपि भामदाचुलरणम्‌ । 
खतिशयोक्तरनन्तेरं मामदेन निराङूतानां देतुसृक्ष्मलेशानां तवेव 
भतिपादनमिद भवति । उत्येक्षाबाः पूवं भामेन निरूपितत्य यथा- 
सख्यस्य छेदादनन्तरमि् यक्निदंशः तन्न वृत्तानुरोधः कारणम्‌ । 
पव च्छेषाषहत्योः विरधतुल्ययोगितयोश्च कमान्यथाभावे उृत्तानु- 
रोघ एव हेतुः ! 

नमीष्मो द्ोगस्सतपुवस्तथा ऽसो? 
इति अभ्यर्हितत्वेन पूर्व्छोके मीष्ममेव अदो निर्दिं्टवताऽपि 
गीवाकविना छोकान्तरे 

द्राण च भीष्म च जयद्रथः 
इति पदचाच्स्य कीतंन पिये । तत्र वृत्तानुरोधमन्तरया नान्यो 
हेतुः छववः । भरतोऽपि प्रथम दोषान्‌ पश्चात्‌ गुणाच निरूपि- 
तवानापि (एवमेवे ह्यरेकारा गुणा दोषाद्च कीर्तिताः इति उपसष्ारे 
कमान्तरमाश्रयति । दण्ड्यपि खयं "काव्ये दोषा गुणावेव 
दत्थादायुि्य तेनेव कमेण निरूप्यापि च भभ्ते गुणा दोषादच 
काव्यानां श््युपसहरति । छन्दःखारस्यमातं ह्यत निबन्धनम्‌ । 


नैन्यत्‌ । तद्धेदिहापीति काम युक्तम्‌ । लेशस्य खक इति पयायः 
^~ “= । -पआद्रहः यथस्िखुषमिति प्रथममुच्वा -स्ख्या- 
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नमिति मेधावी' इति नामान्तरमप्याह । तत्र दण्डी यथा- 
सख्यामेति पोक्तं संख्याने क्रम श्त्यपि'ः इति तृतीयं नाम 
दशयति । पव भामदेनाकथितमपि क्रम इति नाम वृत्ताजुराघादेवा - 
दो दण्डी प्रयुङ्क्ते । भामहेन सर्वान्ते द्दिीताया भाशिषः सङ्कीणोत्‌ 
पूवे निवेशनं तस्या उपमादिवत्केवलालङ्कारत्वात्‌ । केवरालङ्काराणां 
समिश्रणे हि सङ्धीणे मवति । तस्मात्‌ येषां परथगवस्थितियोग्यानां 
सङ्करे.ऽलङ्कारान्तरं मवति , तेषां सवैषां आदो निरूपण युक्तमिति । 

असिन्‌ अलङ्ारोदेरो ‹ दीपकावरत्ती ` इति वक्तव्ये श्दीपक्रा- 
चती? इति अपराब्दप्रयोगादिसखद्धावाव्‌ नय दण्डिना छत इति 
केचित्‌ सन्दिदत शति केचिद्िखन्ति । सो ऽयमेषामस्थाने सन्देहः । 
आङ्पूवीत्‌ श्तु बर्तेने' इत्यस्मात्‌ धातोः “इगुपधात्‌ कित्‌ ' इत्यु- 
णादिचतुथपादसून्नेण आवृतिरब्दनिष्पत्तिरिति तरुणवाचस्पति- 
दार्हितरीव्या आबत्तिरित्य्थं आच्रुतिख्ब्दस्य सायुत्वे न कश्िदषः । 
"गमिकर्मीरृतनेकनीव्रता' इति श्रीदषादिप्रयोग इव इगन्ततया 
आङ्पूवेश्य चरतुधातोरुपादान तद्थपरतयेद्यपि वक्तु राक्यम्‌ । 
बहधा चेव शावरादीनां प्रोढानां प्रयोगो दद्यत इति नान्नास्पोऽपि 
खंशायितुमवसखरोऽस्ति । भप्रस्तुतप्रशचंसास्थाने मग्रस्तुतस्तोत्रपदोपा- 
दाने न काऽपि न्यूनता। अशक्तेमेतत्‌ श्रदशोयतीति चेत्‌ › नेव । भा- 
महः प्रेयो रसवदुजेखि? इत्यारभ्य चतुषु छाकेषु तयोत्वशतिमल- 
ङ्रान्‌ घरयति । अत्र छन्दःपूरणाय सप्त चकाराः न्रयाऽपिकारा- 
ख प्रयुज्यन्ते #। इदमयुक्तं मन्यमानोऽयमलरकारनिदेगकारः पञ्च. 
लिशतोऽप्यलकासणां चतुर एव श्छोकान्‌ कृत्वा पकमपि चकारम- 
पिकारं वाऽपयुञ्ानः रचनाकोरालविशेष दरयति › नाशक्तेम्‌ । 
"अथ भाविकम्‌ › इव्येकमव्ययं दश्यते । तदपि खभावोक्लादिष्व- 
नयेष्वरंकारेषु ब्राक्यविष्येषु सत्सु भाविकं परवन्धविषयतया बि- 





"उपमारूपकं चान्यदुपमेयोपमामपिः इयत “अन्यदपि पा- 
द्पूरणमावरफलखकम्‌ । "उपमा रूपकं चान्य उपमेयोपमामपिः इति 
वा पटो भवितुसदति । 


+र 


क्षणमिति सूचनाय । भथ "परिषुस्याशीः' श्य दिषचमेन भाव्य- 


म्‌ । परिव्त्तिसहिता माशीः इति मध्यमपदलोपकल्पनमसखरसमिति 


धदि शङ्थेत , तदपि न । "परिवृत्याश्चीः संकीणेम्‌ › श्त समा- 
हारद्ठन्देन पकवदद्धावाथ्यणात्‌ । 'सश्टीक्तिः' श्तयलापि उद्चारण 
प्रयज्ञाधिक्यसपिक्षत्वात्‌ भवणमाधुयभजजकत्वाश्च विस्तरो न युज्य- 
ते । तेन खहोक्तिपरिवृ्याशीःसंकीणेमथ भाविकम्‌ ' इव्यव दण्डि 
ना परितमासीदिति युक्तं कल्पयितुम्‌ । यदि दण्डिना इमे उदेश- 
च्छोकाः नाकरिष्यन्त , नुनमुत्तरत्र निरूपणावसरे अलंकाराणां 
मामदह्ीय पव क्रमोऽद्रक्ष्यत । 

उपमायां तद्धितसमासादिकतं भेदं दण्डी न राचयते । चमत्का- 
रविदेषामावात्‌ । उक्तिप्रकारभेदे हि काव्येषु चमत्कारमेदः;, न 
व्याकरणायुक्ासलनभदादिति सर मन्यते । आद चदमप्पय्यदीक्षितोऽ 
पि चित्रमीमांसायाम्‌ - । 

पवमयं पृणोलप्ताविभागौ वाक्यसमासपव्यय विरशेषमातगोच- 

रतया शब्द शाख्रव्युत्पत्तिकोशलप्रदशैनमात्रश्रयोजनो नातीव 


सरुकारशासखर ब्युत्पाद्यतामदंति । 
(चि. मी. ?. 27) 





इति । प्रकारान्तरेण तु चमत्कारिणो बहव उपमाभेदा इति "तस्याः 
प्रपञ्चोऽये प्रदरयत' इति प्रतिज्ञाय श्रदश्यति । मेधाव्युक्तान्‌ सक्त 
उपमादाषान्‌ निरूपयन्‌ भामहः दीनता असम्भवः उपमानाधक्ष्य 
असदटशत्वम्‌ ` इति चतुर्णां दोषतां निरस्य लिङ्गभेदः वचनभेदः 
विपर्यय शति त्रीनङ्गीकरोति । म्र विपयेयस्य हीनाधिकम्देन 
दिविघत्वात्‌ चत्वारो दोषाः भामहेनाङ्गीङृता भवन्ति । एष्वपि 
चतुषु दोषता न नियतेति भामहमाक्षिपन्नाह दण्डी- 

न छिङ्गवचने मिश्रे न हीनाधिकताऽपि वा) 

उपमादृषणायाटं यद्नोदधेगो न धीमताम्‌ ॥ 


इति । थतिद्ायोक्तिनिरूपणे ऽधसिते 
हेतुदच सुकष्मो टेश्चाऽथ नाठकारतया भतः । 


+ 
श्त्येकेनेवार्धन भभदस्तेषामलंकारतां भ्रतिषेधति । अन्न ससंरम्भं 
सण्डन कुवन्‌ दण्डी- 
हेतदच सुक्ष्मखेशो च वाचासुत्तमभूषणम्‌ । 
दयेकेनेवा्ेन वंयाणामप्यटंकारधे्ठत्व प्रतिजानीते । यदि दण्डी 
यटषटभामहग्रन्थः इद नयाणामेषामटखकारंत्तमत्वगप्रतिज्ञान सवथा 
नोपपद्यते । उदेशक्रमेण पकेकारकारनिरूपणं समाप्य हि अलठका- 
रान्तरप्रस्तावः कर्तमुचितः । तथेव दछन्येषु पूर्वात्तरेष्वठकारेषु 
दइयते । 
प्रेयः प्रियतराख्यान रस्तवद्रसपेरालम्‌ । 
ऊजसि रूढाहकार्‌ ... ~ -.- ॥ 
हति याणामेकवोपादान ्युक्तोत्कषं च तत्वयंः इति त्रयाणा- 
मुत्कषें सव्यवाटङ्कारत्वामेत्युपदेश्लाघवायेति मन्तव्यम्‌ । सदाकति- 
परिदर्योरपि धपकसिन्‌ क्छोके लक्षणकथने च्छोकपृूरणसोकयादि- 
हतुः कशचिदनुसन्धेयः । हेतुश्च सक्ष्मश्च टेशश्च वाचामुत्तमभूषणम्‌' 
दति दण्डी विवक्षति । अवधारणसंरम्भखुचकेषु चकारेषु दों 
श्येते । अपरः खमासपल्यायिताथेः । अन्यतमो.ऽप्यतानल्ङ्कार इति 
वक्तं न शक्यत इत्यभिप्राथः । 
उदात्ताटङ्कारस्य द्वितीय प्रकारं भाम्रहस्यानिष्टमपि दण्डी खी- 
करोतीति बृत्तावेवादशयाम । 
अपहतेरुपमागभत्वमाद भामहः । उपमानोपमेयभावरहितस्थल 
पवापहतिमिच्छन्‌ निरूपयदच दण्डी- 
उपमापद्वतिः पृवंमुपमाखेव दद्िता। 
इति उपमन्तभावं मन्यते । पव छेषस्यापि उपमामभस्योपमाया- 
मेव तन्भतेऽन्तभांवः । 
आश्ीःपंयन्तेष्वटङ्कारेषु निरूपितेषु भामष्टोक्तानां केषांचिद्‌ 
लङ्कारणामनेरूपणे देतु विवक्षन्नाह दण्डी- 
अनन्वय लसन्देह्ावुपमाखेव द्‌ रितो । 
उपमारूपकं चापि रूपकेष्वेव द्रितम्‌ ॥ 
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उत्पक्चाभेव पवासावुत्पेश्षावयवोऽपि च । 
इति । भामहोक्तायाः सखयमनिरूपिताया उपमेयोपमाया पव क- 
चिदन्तभावः कतो दण्डिना नोच्यत इति चेत्‌, उपमेयोपमेति नाः 
सेव तस्य उपमान्तर्भावश्य सुस्पष्टमवगतत्वा दिति ग्रहीतम्यम्‌ । 

आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम्‌ । 

कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ । 
इति सखष्स्यदाहरण दत्वा उत्तराधेस्थस्य मथान्तरन्यासस्याङ्गतया 
धरितेन श्षण उपस्थापितं कञ्चिदश्माह दण्डी- 

च्छेषः पुष्णाति सर्वास प्रायो वक्रोक्तिषु धियम्‌ । 
शति । ““ऋछेषो न केवलमर्थान्तरन्यास एव, स्वासु वक्ोक्तिष्वपि 
भियं जनयति"? इति व्याख्याताऽब्र भावं वर्णयति । उपमारूपकाक्षे- 
पव्यतिरेकापरस्तुतप्रशंसादिषु खयं दण्डी श्छेषसमन्वथमदशयत्‌ । 
तथाऽथान्तरन्यासेऽपि । तामह सङ्की्णेऽपि धरयन्‌ दण्डी बद्ध- 
लङ्कारशोभातिशयदहेतुतया ते श्रहञंलितुभिदमादेति युक्तम्‌ । वक्ो- 
क्तिशब्दाथंवेराद्याय उत्तरार्धम्‌ - 

भिन्न दिधा खभावोक्तिबबेक्तोक्तिदचेति वाङ्मयम्‌ । 
दति । एवमय यथारण्रा दण्डिक्छोकः सर्वंथा समञ्जस पव द दइ्यते । 
तथाप्यवासङ्गात मन्यमानाः कोचित्‌ 

'तदुक्तम्‌-- 

वक्रत्वमेव कन्यानां परा भूषेति भामहः । 

शेषः पुष्णाति सवासु प्रायो वक्रोक्तिषु भयम्‌ ॥" 
इति भोजराजेन खकीये शङ्गारप्रकाशे उदाहतं शोक श्धवा 
"दण्डन पवायं ऋछोको भवितुमष्ंति । किं तु पृघांधेमद्यतनेषु काव्या- 
दहोकोरोषु ब्रितमिति तु युक्तः श्त्यभिखन्दधति #। यदि वस्तुतः 
पवमिदमिति प्रमाणवकान्निदचेतुं शक्यते, चून ततःपर दण्डिभाम- 
हयोः पौर्वापर्यषिषादः मध्यन्ताय शाम्तो भवेत्‌ । पर तु मतेवासङ्गति- 
रस्माकं भाति । यदि पृबाधं ताश्च, शेषः पुष्णातीव्यादि बचोत्तरा- 
धम्‌; भिन्न दिधेद्यादि कश्य "्छोकष्याधं भवेत्‌? न हि प्राचीनस्य 
` »६०८ 1. ^, 3&[97811*8 (16818: 7. २३. 
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भा्मश्य ताविव दण्डिनः कचिदधेत्रयघरेतं पद्यं पठामः , येनेह 
तथेति गृह्णीयाम । नापीदमघं प्रक्षि्मेवेति प्रमाणं विना कल्पयितुं 
शक्यम्‌ । प्तदचुक्लारेणेव च सरस्वतीकण्डाभरणङ्ता 
वक्रोक्तिश्च रसोक्तिदच खभावोकतिद्च बाड््रथम्‌ । (ए.8.) 
शत्युच्यते । यदपि सवालङ्कारनिरूपणान्ते भामहोक्तवक्रोक्तिप्राचान्य- 
धरतिपादनोचिध्यात्‌ सम्यगिव सङ्गतामिति, तदपि न । भावि. 
कालङ्कारस्य इतःपरमेवाभिधास्यमानत्वात्‌ । तस्मादन्येन केन- 
चिद्‌ ग्रन्थकारेण “वक्रत्वमेव काव्यानां" शव्यादिना भामदमतमभि- 
धाय “ऋछषः पुष्णाति" हत्यादिना दण्डिमतप्रतिपादने प्रनत्तम्‌। त- 
द्ोजयाज उदाष्टरतीति तकयामः। 
यथा दण्डी तथा भद्िरपि रष्रभामदीयकाव्यालङ्कार्रन्य इति 

तदीयरावणवघपरिशीलनादवगच्छामः । तन्न दश्मसरस, यमके 
भद्टिना विस्तरः क्रियते ; अथालङ्कारेषु काचत्‌ कममदोऽप्याश्रीयते । 
यथा-अयथाभामहं दीपकमादो निबध्यते । पश्चाद्रपकम्‌ । रवम- 
्थान्तरन्यासः पूवम्‌ । अनन्तरमाक्षेपः । ` 

सविक्रमाक्रान्तभुवदिचन्र यन्न तवोद्धतिः। 

कोवा हेतुरङ सिन्धोर्विंकारकरणं प्रति ॥ 
इति भामहीयमाक्षेपोदादरणग्छोकम्‌, 

बुद्धिमान्‌ राक्षो मूढदिचत्र नासतो यदुद्धतः । 

को वा हेतुरनायोणां धम्यं बत्मेनि वर्तितुम्‌ ॥ 
इति भद्िग्छोक च पदयतां ्मो उभावदृष्टपरस्परो इति वक्तुं नेव 
प्रत्रत्तिजोयेत । तन्न रक्ष्यकारस्य लक्षणकारानुसारित्वस्य युक्तत्वात्‌, 
'खयंङतैरेव निद्दीनैः इति भामदेनान्यायुपजीवित्वश्य कण्टोक्त- 
त्वाश्च भामह भद्टिरुपज्ीवतीति युक्तं श्रहीतुम्‌ । 'दूबोकाण्डमिवं 
इयाम तन्वी श्यामा लता यथा" इति भामद्ीयसुपमोदाहरणम्‌, 
दूर्वाकाण्डमिव इयामा न्यत्रोधपरमण्डला' (४.18) इति भद्िक्छोकाघं 
चान्न चिन्तनीयम्‌ । रव भामदीयान्िश्योकिस्थाने खभावोक्तिः । 
खभावोकतिस्थानेऽतिशयोक्तिः । तव्रायं खभावोक्तिमान्‌ ग्छोकः- 


99 ®.९॥। 


अथ लक्षणतुस्थरूपवेष गमनादेशविनिगैताश्रहस्तम्‌ । 
कपयोऽजुययुः समे राम नतसुप्रीवगृीवसादराश्चम्‌ ॥ 


अव्र खभावोक्ति बिना अलङ्कारान्तरं नास्तीति ग्रहणे मन्ये विदुषां 
नेव केदो भवेद्‌ । भद्टिकाव्ये (जीवानन्दीये) सस्य -छोकश्याघस्ता- 
त्‌ "अतिहायोक्तिः* इति मुद्धित दयते । भ्याख्यातारो जयमङ्गट्- 
भरतसेनावपि अतिशयोक्सिमेबात्र सतीमादतुः । तव जयमङ्गलः-- 
खष्ट्बपि नामासौ लक्ष्मणे च (लक्ष्मणेन ?) तुस्यरूपवेषः स्यात्‌ । 
न तु प्रदयक्षप्रमाणपरिच्छेद्य इति लाकातिक्रान्तवचनमेतद्वचनम्‌ । 
इति ; मन्यः- 
,.. .-.-अतिशायाक्रितिप्रतिपादनात्‌ । आज्ञानन्तरमेव कपीनामनु- 
गमनेनेव भक्व्यतिद्ायत्वं ?) लक्ष्मणतुस्यताभिधानेन तद्भतदषे- 
शोकातिश्चयत्व च । 
इति च उपपादनं करोति । अत्र सामञ्जस्यं कियदिति किमेतेनाक्तं 
भवतीति च खयमभिन्ञेदिचन्तनीयम्‌ । यतिश्ायोकतिमान्‌ शछोकड्च- 


वषघयनलये निवि मूल 
शिखरदातेः परिभृष्देव्रलोकम्‌ । 
घनविपुलटनितम्धपूरिताश्च 
फल ङ्रखमाचितवृक्षरम्यकुसम्‌ ॥ 
इति । अन्रातिशयोक्ितिरस्तीति चहणे च नूनं न कस्यचित्‌ करो भ- 
विष्यति । अथापि पुस्सके पूवैषत्‌ विपरीतमेव दचयते । अस्य च्छो 
कस्याघस्तात्‌ श्वार्ता" शति दद्यते । व्याख्यातारो च पूर्वदेव 
यत्किञ्चिदाद्तुः । वातेति मधो लिखितत्वात्‌ कथञ्यत्‌ तत्‌ सङ्ग- 
मयितव्यमिति जातनिर्बन्धाषिमो खभावोकितिद्धिधा विरि के- 
वला चेति । ततर विशिष्टा 'खमावोकितरलङ्कार इति केचित्‌ प्रच 


क्षते । ` दइत्यमिदिता । केवला 
गतोऽस्तंमक्रौ भवीन्हुयान्ति बाक्लाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि कत्य वातमिना प्रचक्षते॥ 


रर््ा 


दत्य भिद्िते' ति लिखतः । अयमबद्धः पाट इति वृत्तिपरिदिष्टेऽबो- 
चाम । हेत्वादीनां व्याणां अलङ्कारत्वनिराकरणपर-छोकानन्तर 
काव्यालङ्कारे अय छोकः पयस्यते । 
समासातिङयोक्ती च षडटठटकृतयोऽपराः * । 
एति पूवेसिन्‌ उदेशण्छोके वातौ न कीत्येते । यथासङ्ख्यात्प्रक्षे 
निरूप्य तदनन्तरं खभावोक्तिर्निरूपयिष्यते। तथा सत्ति खभावोक्ति- 
विहोषस्य बातांलङ्कारस्यातर निरूपणे का सङ्गतिरिति विचश्षणेशिन्त- 
नीयम्‌ । अन्वयोऽप्यस्मिन्‌ पाटे न सुवचः । 'वातामिनां प्रचक्षत इति 
पथगिदं वाक्यं समाप्यते । तत्र स्येवमादिकं काव्य" इत्य स्ान्वयो 
न घटते । "एनां" इव्यनेनेव अस्यार्थस्य तवोपात्तत्वेन पदान्तरानाका- 
क्षणात्‌ । इत्यवमादिकं यदस्ति तत्‌ काञ्यम्‌ ` इति काव्यत्वविधान- 
मन सर्वथा न सङ्गतम्‌ । तेन श्रव्यवमादि कि काव्य इति स्थित 
पाठमादल्य हेत्वाद्यलङ्कारनिरासपरपूवश्छोकशेषतया ऽयं शाको व्या- 
ख्येयः । इव्येवमादि क काव्य-- न काव्यमिष्यथः । क तद्यत्‌ । 
सवाह बातमिनां प्रचश्चत इति । काव्यविदो ऽभिन्षाः { गतोऽस्त- 
मर्कः शत्यादिक्ं वातमिाचक्चते। सर्वज्ञनक्लाधारणं रोक्िकखंभा- 
षण बवदन्तीव्यथः । "गतोऽस्तमकः ! तेन शन्दुभाति ; पलक्लिणश्य 
वासाय यान्ति" इति दि हेत्वलङ्कारोऽत्र वक्तव्यः , सेयं लौ. 
किकी वार्तैव । न काव्यत्वापादिका वक्रोक्तिः। तस्माद्धेत्वादयो ना- 
लङ्कासय इति पु्बाक्तोपपादन कृत भवति । 
तच्च वातांभिधानेषु वणेनाखपि ददयते । 

इति दण्डिश्छछोकेऽपि टाकसीमानतिक्रमरूपस्य कान्तिगुणस्य वा 
तासि सदद्धाव उच्यत , न वातानास्नोऽलङ्कारस्य । यव "वातां नामान्यो- 
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न्वकथन "मिति तरुणवाचस्पतिः । उपचारवचनं धातंति त॒ देमचन्द्रः। 
उभयमपि ` सामान्यभ्यवदार रूपमेव । 
पतावदुक्तवा प्रतियातुकाम शिष्यं महषेरेपतिर्निषिध्य । 
किं वस्तु विद्धन्‌ गुर प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्न्तं ॥ 
निषन्धलञ्जातरुषा ऽथकरादयेमचिन्तयित्वा गुरुणा.ऽदमुकतः । 
वित्तस्य विध्यापरिसख्यया मे कोरीदचतस्नो दश्च चादटरेति ॥ 
इति कालिदासीयरघुवश्मदहाकाव्यान्तगेतो हि इमो श्छोकौ भा- 
महदशा केवलं वातांरूपों वक्तव्यो । नालङ्कारः करदिचदव सुवचः । 
तथैव गतोऽस्तमकं इत्यादि । दण्डी पुनः उक्तरीलया शृन्दुभानादि- 
कं भ्रति कारकदेतुत्वेन अकास्तमयप्रतिपादनस्य अलङ्कारत्वाभवेऽपि 
अकोस्तमयेन्दुभानपक्षिवासयानानां कालविशेषं भरति ज्ञपकदेतु- 
व्येन, स्ताक्षात्‌ काठविहेषमयुक्तवा हेतुना ज्ञापनात्‌ बक्रोक्तित्वम- 
स्तीदयान्नित्य अस्व्यवालड्ारत्वमिति मन्यमानः | 
इतीदमपि साध्वेव काटलावस्थानिवेदने * 
इत्याह । पव सति पयाणोक्तमतदिति न भामहमते किमपि दषणं 
लग्नं भवति । किञ्च उक्तरीत्या कारकदेतरलकारत्वनिराकरणेऽपि 
अनुमानप्रक्रियया क्वापकदेताः काव्येषु प्रयोगो भामदहस्ये्ट एव । 
अपथक्छृतस्ताध्याऽपि हेतुदचाव्र प्रतीयते । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विनेवार्थगतेर्थथा ॥ (४. 50) 
दीप्रदीपा निशा जने व्यपद्चत्तदिवाकय। (भ. 51) 
हेतः प्रदीप्रदीपत्वमपन्त्तो रवेरिह ॥ 
इति वदन्‌ दि भामदो गमकरूपहेताः काव्येषु प्रयोगमात्मनाऽङ्गी- 


छृतमावेदयति । 
'तञ््धैः काव्यप्रयोगेषु तत्परादुष्डतमभ्यथाः 
० > कप = ० ६ 
इत्यु पक्रमेऽभिघानात्‌ । पवं स्यायप्रकरणे भामदाक्तमनुखत्यंव उदरः 





# अव्र श्ञापकटेतुमाव्र नाकारः ` इति वदन्‌ तरुणवाचस्पतिः 
न दण्डिनाऽभिप्रायमाविष्कसति । 


९४ 


काव्यर्टान्तहेतू च ' इति हेतुशब्देनेव हेतुं निर्दिंदय निरूपणावसरे 
“काव्यलिङ्गं तदुच्यते ' इति लिङ्गपदं प्रयुङ्क्ते । किं तु क्ञापरकैदेतारल - 
इारप्रकरणेऽकथनात्‌ प्रत्युत सामान्येन हेत्वलङ्कारनिषेधाच ज्ञापक- 
हेतोरलङ्कात्वप्रतीतिः काव्याङंकारात्‌ स्फुटं न जायते । ओंद्धात्‌ 
काव्याठडारसग्रहात्‌ तु तथा सा जायत इति विशेष दत्यप्यल 
द्रष्टव्यस्‌ । वस्तुतसमे तत्‌ प्रसङ्गादुक्तम्‌ । प्रकतेऽवघेय तु पएवम्‌- 
दत्वादा्टरणद्वन्द्ं ज्ञापको वणेयिष्यते । 

इति श्रतिज्ञाय पठिते 

गताऽस्तमकां .... ...“ .~ का खावस्थानिवेदने ॥ 
इति के दण्डिना हेतुत्वस्य साधनात्‌ पतदुष्ये मामहन्छोके हेतु- 
त्वनियाकरणमेव क्रियते, न वातारूपमलङ्कायान्तरमुच्यते । तेन 
वाता नामाङकार पव यल कापि नास्तीति । 

न परमतेकश्चैव पवमन्यथाभावः। अपि तु अङंकारान्तरेऽप्य- 
स्ति । भद्ि्छकेषु अस्तुतप्रक्षसादादहरणत्व यस्य कस्यापि ना- 
च्यते । तत्रेदमस्माक भाति । 

“अधिगतमहिमा मयुष्यरोके बत घतरामवसीददि धमाद । 
गजपतिरुख्शेटग्श्ङ्कवष्मां गुरुरवमजति पकभाङ्न दार ॥'” 
षति च्छाके हेत्वरुकार दत्युक्तमास्त। अन्न 'प्रमादित्वादवसीदतिः 
'गुरुत्वान्मजतिः इति हेत्वपेक्षया उत्तराधं प्रतिपादितो गजदन्त 
पव पृवांधांक्ताथोपस्कारकर्सन्‌ चमत्करोति । 
समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते , 
यथवानमिधानेऽपि गुणसाम्यपरतीतितः॥ (17. 34) 
कियन्तस्सन्ति गुणिनः स्ाघुसाधारणश्चियः 
सखादुपाकफरानघ्राः कियन्तो वाऽध्वशरासखिनः ॥ (11. 86) 


इति भामदीये प्रतिवस्तूपमालक्षणोदहरणे बुद्धो कर्वतामस्मिन्‌ 
मद्टिग्छोके प्रतिवस्तुपमाध्रतीतिरवर्यभाविनी । उत्तरां रवे 
भ्रतिवस्तूपमासत्वेऽपि पूवाधं प्रस्तुतं यमं साक्षाद्प्रतिपाद्य 


79.9.91 


अधिगतमहिमा प्रमादी' श््यप्रस्तुतसामान्यप्रतिपाद्ना दिद मध्रस्त॒त- 
श्रशासादोहरणं भट्यभिप्रेत भवेत्‌ । "अवसीदति" शति निन्दा 
प्रतिपाद्यते, न स्तुतिः ; तस्मादियमपरस्तुतपरासिति न युक्तमिति 
उद्धटायदाहरणं चिन्तयतां शङ्का न भविष्यति । 
बोद्धव्यं किमिव हि यत्त्वया न बुद्धं 
किंषा ते निमिषितमप्यबुद्धिपृवम्‌। 
छन्धात्मा तव सुकृतेरनिष्टराङ़ी 
सखे्ोघा घटयति मां तथाऽपि वक्तुम्‌ ॥ 

इत्यत्र निपुणं!इयधस्ताष्धिखितमास्ति। ततापि वय न निविचेकिन्साः। 
भामहसेत्या न कञ्चिदनारंकारस्सुवचः। केवरुभिय वाता । दण्डि- 
रीत्या कान्तमिति वक्तु शक्यम्‌ । व्याख्यातारावप्यत अलककार- 
विशेष वक्तुमशक्नुवन्तो, "अस्य चोदात्तेऽन्तभावो दष्व्यः' इति, 
(निपुणनामाभ्यमटकार इति धाञ्च इति र्वद्य।सासरः । अस्य प्रयस्य. 
' इति च व्रतः । इय तीमनुपपात्त पय 
र्तः, अद्रयः सवां ऽलकारनामोटखः न भाष्ना खयमेव कृतः ; अपि 
त॒ ततो ऽवौच्कीनेन केनचदिति खढमध्यवस्यामः । क्ाचत्पुस्तकरा- 
लायां स्थितेषु ' भट्टिकाव्यस्य छिलितपुस्तङेष्वन्यतमे प्वमरकार- 
नामाटुखो न दह्यत इति च जानीमः । 

तदेवमलकाराणां भामदोक्तानां सर्वषामिदोदाहदरणदशनात्‌ 
भामदहानुसखारी भट्टिरिति खकरो निश्चयः । राब्दाटकारे वाहुल्य- 
मन्यापजीवनाद्धा खप्रतिभायेभवाद्वा भवेत्‌ । कमभेदोऽपि तत्र तत्र 
वणनीयविपयाुरोघेन कश्िदापतन्‌ न भटेमासहोपजी वित्वनि्णैय- 
प्रतिराघायालम्‌ । अल्पेप्यन्यथाभवे सति उपजीव्योपजीवक भावों 
न भवतीति येऽभिनिविर्य प्रतिपादयन्ति तेषां उद्धरङृतः कान्या- 
ठककारसंग्रहः समुचितसुत्तरं दास्यतीति विश्वसिमः । उद्धरो हि 
रूपके चातुर्विध्यं दश्ायति । न तत्‌ काव्याङकारे दश्यते । उपमा- 
रूपक, उत्प्रक्लावयवः, आशी. शइ्तीमान्‌ मामहाक्तानटंकारान्‌ न निरू 
पदति । सखिः, काव्याटङ्ख, काव्यरणएान्तः इतीमान्‌ तत्राचुक्तान्‌ 


++ 


नेरूपयति । क च प्रेयः, उजखि, समाहित इव्येतेषा बयाणा भाम 
हेन टक्षणाकथनेऽपि "उदाहरण एवास्य रूपमाविभविष्यति 
दति न्यायेन उदाहरणपयांछाचनयेव तेषां खरूपं काव्यादर्शो- 
त रूपमेवेति स्पए विक्नातुमीदमहे । पतदैलक्चण्येन उद्भटः क्रमेण 
तेषां भावोदयः रसभावा भावाभासः भावश्ान्तिरिलयतन्निवन्धन- 
रूपत्वमाचष्, यदवांऽचः स्वं आलङ्खारिका अभ्युपगच्छन्ति । एवं 
ब्रहष्वंशेषु वेलक्षण्यस्खेऽपि यथा उद्धरस्य भामदहीयकाव्यालङक(- 
राुराधित्व भवतति, तद्धदेव दण्डिभट्योरफीति सितमेतत्‌ । 
अथवषामा स्तु भट्टिकाव्यस्य दहामसगंपयोखोचनम्‌ । 

व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुः्सवस्सुधियामलटम्‌ । 

हता दुर्मधस्श्चास्िन्‌ विदुषां प्रीतये मया ॥ 
शति काष्यस्यान्ते ददयमानः श्छछोक एव 

काव्यान्यपि यदीमानि व्यासख्यागम्यानि श्ाख्जवत्‌ ! 

उत्सवस्श्ुधियामेव हन्त दुर्म॑धसा हताः ॥ 
इति कान्याटङ्ारन्छाकेन सह चिन्त्यमानः भकु भटः कानव्यारङ्कार- 
दरदिीत्वं साधयितुम्‌ । विद्धद्धिः सम्यक्‌ चिन्तनीयं कतरस्य छक 
स्यान्न ध्राचीनत्व भवितमहंति ; कतरस्य तद्पेक्षया.ऽवांचीनत्वमिति । 
अस्मदीयोऽभिप्रायः कन्याटङ्कार्छोकस्येति । सचादहेतोः भ्रति- 
पक्षमनाख्याय ईइमो दो -छोको केवटं पटित्वा अनयोः पो्वांपयं कथं 
भषितुमहेतीति ग्युत्पक्नं पण्डित कञ्चिदपृच्छाम ¦! तवास्मदाभि- 
रायस्य सवाद एवाजनि । न विसंवादः । अन्येऽपि विद्धा रव 
वादिन एव स्युरिति वयं ृढप्रत्ययाः सखः । ^ हन्त दुर्मधला हताः 
इत्येकः शोचति, काव्यरस्ाखदि सर्वाधिकारोचिद्यं मन्यमानः । अ 
स्मिन्‌ काव्ये विष्ठत्पीतिमावस्योदिष्टत्वात्‌ दुर्मचसामल हतिरि्ेव' 
इव्यन्यः समादधाति । अव्र पोर्वांपर्यमन्यथा वकुं कस्य प्रवृत्तिः 
स्यान्‌ › विना वचनतात्पयेग्रहणासम्थान्‌ # ! 
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स्श्श्णाा 


| शति शातषष्ट्वाऽलंङृति निरूत्य वतुर्थपरिष्छेदे पथ्याशता 
दोषर डि करोति । तवाद 
अपाथं व्यथमेकायथे ससंशयमपक्रमम्‌ । 
शब्दने यतिच भि्तब् च्च विसंधि च॥ 
देशाकालकलालोकन्यायागमविरोधि च 
प्रतिज्ञादेतुष टा न्तदीनं दुष च नेष्यते ॥ (1५. 1-2) 
इति दोषाणामुदेश्चं करोति । अवर प्रथमग्छोकान्ते चक्ारप्रयोगमस- 
हमान दण्डी विसंधिकमिति रत्वा, प्रथमग्छोकं दितीयग्छोकपूवां 
च तथैव परित्वा, उत्तरार्धं 
इति दाषा दरवेते वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः। 
इति दाषाणां दशात्वपरिच्छेदपर कृत्वा तज्नलयस्य पषकारस्य दिव- 
रणाय 
प्रतिक्चादेतुदश्टन्तहानि्दोंषो न वेत्यसौ ।. 
विचारः ककदाधरायस्तनाखीढन क फलम्‌ ॥ 
इस्याह । दशासु दोषेषु प्रथमस्य उन्मत्तादिवकतुकत्वे गुणत्वात्‌ तदित- 
 रयक्तुकस्यासम्भावितत्वात्‌ सख दोषः प्रायो न सम्भषतीति दण्डी 
- मन्यते । शाब्दयुनरुक्ते भामहेनाकतमज दण्डिना याजितामिति विमा- 
व्यम्‌ । 
वि अथतः शब्दतो बाऽपि तदेकाथै मतै यथा । 
इति बिभज्य कथितश्यापि शब्दपुनरु्कदाोषस्य दण्डिना उदाहरण 
न दीयते । "गम्भीराः स्तनविज्ञव इति शाब्वपुनरुक्तम्‌ ` इति व्या- 
 ख्यानवचनस्य स्षामञ्जस्यमीश्वरो वेद । "अम्भोधराः स्तनयिल्लघः' 
इति पाठेन माध्यमित्यभ्यूदेऽपि अथेपोनसक्तथमेव दितं भवति ; 


म काब्यपौनरुक्त्यम्‌ । तस्मात्‌ | 
अनुकम्पाद्यतिशयो यदि कश्चिद्विषक्ष्यते । 
न दोषः वुनरुक्तोऽपि पत्युतेयमरंक्रिया॥ 
हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
दन्यते चारुसर्वाङ्गी इन्यते मभ्जुभाषिणी ॥ 
इति गुणत्वभ्रदर्शनाय दोषत्वप्रसञ्जनमाने पू तमिति वेदितव्यम्‌ । 


श्वा 


- “ . कन्द ई्दुशिरोरल्ञे यादधाने उद्रद्युली ! (1४.28) 
इति प्रगृहाहेतुकं सन्ध्यभावे रत्वा विखन्ध्युदाहरषं भपमः श्च 
यते । तत्लण्डयन्नाह दण्डी- 
न संहितां विवक्लामीव्यसन्धान पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निर्दिष्ट न प्रगृह्यादेहेतुकम्‌ ॥ 
इति । विसन्धिकस्य गुणत्व चं 
मनिष्ये इह शीर्यते खीणां हिमकऋरतो प्रिये । 


शव्युदारति । 
अथ न्यायिरोधमुदादरन्‌ भामहः केनचित्कविना निबद्ध 


वत्तिभ्वरचरितेऽनुपपत्तीदेशोयति । तन्न १. विजिगीषुतया प्रतिपादि- 
तस्य तस्य पञ्चाश्चारदुन्यत्वाभिधानम्‌, २. खदेश्च प्व प्रयुक्तस्य गज- 
च्छद्मनोऽविक्ञानम्‌, २. तदुपलम्भने सचिवानामोदासतीन्यम्‌ ; ४. कोप 
नेषु बहुषु शरेषु <त्रषु एकाकिनो वत्सराजस्य प्राणापाय शङ्कां विना 
गमनम्‌ ; ५. तारििकश्य महागजश्य दुभेगस्य चमे गजस्य च घत्स- 
राजेन विशषाग्रदणम्‌ ; इति पडच दोषाः प्रतिपाद्यन्ते । कथासरि- 
स्सागरे सालङ्कायननामादशेनात्‌ वन्मूलभूतायां बरृत्कथायामरपि 
तश्न॒ कौीतिंतमिति निरिवनुमः । तथा चेत्‌ तवेमे दोषा भामहेन 
नोद्धास्यन्ते । कं तु वदुपजीव्य अन्येन केनचित्कविना कते काव्या- 
स्तर इति युक्तमध्यवसातुख्‌ । तत्राद्य वतमाने प्रतिन्चायोगन्धरायणे 

अणण मम भादा इदा अणण मरम पिदा अणेण मम खदा 

मम षमस्सत्ति अण्णहा भद्धिणो वण्णमता 
इतीद्‌, काव्यालङ्कारे 

हतोऽनेन मम राता मम पुवः पिता मम। 

मातुलो भागिनेयश्च सुप्र संरब्धचेतसः ॥ (ए. 44) 
इतीदं च पश्यन्तो विचक्षणाः भ्रतिज्ञायौगन्धरायणमेव भामो दुष- 
यतीति मन्यन्ते । युक्तमेवमवधारयितुम्‌ । मातुरुमागेनेयो 
तज्ञानुपात्तौ# भामदेन कीर्यते श्त्ययं विशेषः तद्धिषयत्वायवे लिङ्गः 


* 2.४. 916 7. उदपा, द्लि10६ 0 नमोऽस्तु तेभ्यो विद्धदथः 





>, 


तिति कव्यिगतिमविदुषां प्रधानापरधानांशविवेकविधुराणां च भागि. 
तमिव्यनाद्रणीयम्‌ । किं तु मविजिगीषुमुपन्यस्य' इति भामदोक्त - 
स्य विजिगीषुतयोपन्यासस्य अद्य ददयमाने प्रति्ञायोगन्धरायण 
इदनात्‌, यस्मादिद्‌ प्रयोगस्तोकयौय वा कारणान्तरेण वा संगरृ्टीत 
ताश, प्रतिक्ञायोौगन्धरायणमिवयेष या अन्यथा वा प्रथित काव्वा- 
न्तर ददा भाम पव दुषणान्याहेति तकंयामः। 

ददमिह युक्तमव गन्तुम्‌ , यदचिरात्‌ प्रकाशिते सक्ातकतृके 
साइवयेचूडामणिक्लमानकदेकतया सम्भाविते वीणावासल वदत्त- 
नामनि सत्तमग्र नाटके भामदहोक्ताः स्वं दोषाः परिहृताः सन्ति। 
न तत्र तनिमो गजः , अपि त वास्तवः, ववन्यद्विपानां परां टीखां 
शिक्षितवान्‌ ईनिमवणलक्षणवश्च' । न तध्यात्पं षलम्‌ । कितु 
दे सष्टस्रे पदातयः । दे इते मत्तास्तुरगाः । विक्ातिमंत्तवारणाः । 
तथाऽपि सर्व सेन्यमन्यन्न प्रहि मीलगजग्रहणाय सखयमेकाकी 
गच्छति । तथा निदचये ऋषिशापो निमित्तम्‌, न मन्तिणां दाषः ; 
यता विष्णुमिन्नः 

"सखे त्वमिदानीं सर्वः साघनेहैस्तिबन्धने श्रयतख । सदं पुनस्त 

दिरदवरं खीर रीधमानयिष्य 
ति राक्षा उक्तः परलयाद- 

सापायाः प्रत्यन्तान च साधु परीक्षिता नदीकक्ष्यां । 
तस्माहटैः समस्तेगैन्तश्ये नान्यथा तत ॥ 

इति । "भो; त्वयेवादमागच्छामि' इति वदन्तं विदूषकमपि वयस्य, 
तिष्ठ॒ त्वम्‌ । मम खलु प्राणः -शापितः'। इति साग्रं राजा प्रति- 
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षेति स । तृतीयाङ्क सचिवस्य योगन्धरायणद्य राजविषया चि~ 
न्ता साभ्वभिव्यज्जिता + 
दष्टो भवेद्यदि स घोषवती ममेषा 
संविद्यते गजवरग्रहणेकेतुः । 
स्यादव्ययस्तमपि साधयितु समथी 
व्यालोदरासिततलास्ति ममासियष्ठिः॥ 
इति । आत्मनः पराक्रमे प्रययदाङ्यंशाली राजा तथैव परसैन्यं 
रत्र आध्मायति स्म । श्रमातिरेकेण मोहमुपगम्य भूमौ पतितं 
त बध्वा परे निन्युरिति, एतादृशे कथावस्तुनि नास्ति काऽपि 
वाच्यतेति । ~ 
न्यायव्याकरणश्षाखयोस्तथा गाहः परिचयो भामहस्य यथा 

तत्सम्बन्धिक तिपयविषयपरतिपादनमपि कान्यलश्चषणग्रन्ये कत प्रवर 
्तिरासीत्‌ ; यवर दृण्डिन उपेक्षा गुर्वी । बोद्धताकिकाणामपि मत- 
भेदोपन्यास्तं तन्निरसन च कुषन्नय खकीय तकेपाण्डिव्यमतीवावि- 
स्करोति । भ्रमाणे दवे एवाभ्युपगच्छन्‌ , "तत्व भाविन' इति पकत्वार्थं 
(अभेदार्थं) वेदोषिकसूत्रे पयुक्तं तत्वशब्दं 

उपमानेन यत्तर्वमुपमेयस्य रूप्यते । (11, 21.) 
इत्यादो तसमन्नवारथे ध्रयुञज्ञानश्च, भामहः खस्य तस्मिन्‌ दशने परिच- 
यातिश्ायं पक्षपातं च प्रदशेयति । तथा 

विनश्वरोऽस्तु नित्यो वा सम्बन्योऽथेन वा सता । 

नमोऽस्तु तेभ्यो विद्वद्धथः परमाणं येऽस्य निश्चितो ।(ए1.15) 
इति मीमांसोक्तरान्दाथंसभ्बन्धनिदयानिष्यत्वविचारमनादरायापि 
स्चयन्‌, 

भूभ्रतां पीतस्रोमानां न्याय्ये धत्परनि तिष्ठताम्‌ * । 
इत्यागमविरोधमदाहरद्व वेदिकम्रन्थमीमांसादिपरिचयमात्मनः 
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#॥7॥। 


प्रकटयति । शाखविदां गोष्ठीषु नूनमतिप्रसिद्धेन भामहेन भविष्य 
येन कुभारिलभट्मठेहरिप्रभतीन्‌ महतः शाखकारान्‌ खण्डयितुं 
प्रवृत्तः "तत््वसग्रह'कारः शान्तरक्षितो नाम पोढबोद्धतार्किंकःकाव्या- 
लङ्कारस्थान्‌ शछोकाननृद्य स्रण्डयति । तवरानूदिताः शोकाः कम- 
छश्ीरव्याख्यानेन सह उत्तिपरिशिष्टेऽस्माभिः श्राददिीषत । पद।- 
नां सोन्दयं , अलङ्काराणामवान्तरविकल्पने च यद्यपि दण्डी दुर 
विशिष्यते, तथाऽपि सर्वतोमुखे शाखवेचक्षण्ये चिन्दयमाने भामहः 
कातगुणं विहिष्यतेतराम्‌ । सूयां भामहः चन्द्रौ इ्ण्डी । समुद्रो 
भामहः ; क्रीडातटाको दण्डी । सिंहो भामहः, हरिणो दण्डी । 
गरुत्मान्‌ भामहः , शुको दण्डी । काव्यलक्चणं प्रणयन्नपि भामः 
वेोकयमग्रतः कृत्वा काव्येषु ग्रथनीयान्‌ सारांशानपचिषत्य कवि- 
भ्यो वितरति । प्राक्तनेरालङ्कारिकेः सर्वैरेकैकांशमातर दगर्पिता 
बभूव । अयमकस्तदानी काव्यसास्राज्यव्यवस्यापकः । अतोऽस्य 
“श्वय परितक्यं चः अवगम्य खयिया च कान्यलक््मः इत्यसकृद्‌ 
भिधाने यज्ञः । येषां प्रचण्डं पाण्डिदयं तेषां कवीनां काव्यटक्षण- 
काराणां वा कृतिषु तददय पदे पदे आविभंषति , कियल्या मात्रया 
कन्यरसं विहन्ति च । भारविमाघयो्िं शासखरपाण्डित्यं खाभा- 
विकत्वङृतरसलाच्छादकं तत्काव्ययष स्फुटं ददते । न तथा का- 
लिदासकव्यिषु । नापि भामहग्रन्थ । कालिदासस्य अन्येषां कवीनां 
च यदन्तर तदन्तर भामदस्य मन्येषामालङ्कारिकाणां च । काव्या 
छङ्कारस्य प्रथमावलखोकनसमये 

के चिदोजाऽभिधित्न्तः समस्यन्ति बहून्यपि । (1. 2) 
हति तदीयमोजोगुणटक्षण परित्वा अनन्तर वय 

न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षतियाणां क्षणादिति । 

खच्छन्द्‌श्चलदच्छकच्छकुदरच्छातेतराम्बुच्छरा- 
इर्येवमाेतुस्यं किंचित्कणे पतिष्यतीति तदनुगुणं कणं सज्ी- 
त्य उपरि पटितुमारभामदि । कि पुनस्ततोादरणं स दशयति । 


रम्‌ 


1.11 


यथा मन्दारङुसखमरेणुपि्जरितालका । (1. 2 ) 
इति । तप्तरालाकायै सन्नद्धे श्रोते पष्पमाखा पतति स 4 ओज्ञ- 
सऽपि इतः परुषतरा वर्णा न प्रयोज्या इति रसिकसावंमोम एष 
मन्यते । अथपोनरुकुथदाषम्‌दादरन्नयं- 

तामुत्कमनस नून करोति ध्वनिरम्भसाम्‌ । 

सोघेषु घनमुक्तानां प्रणारीमुखपातेनाम्‌ ॥ (ए, 16) 
शया । कत्यमवर पौनरुक्त्यम्‌ । बहवो न ज्ञातुमीदाते । दण्ड्य- 
पि 'उत्कामुन्मनयन्तिः इति स्पष् पोनरुक््यमुदाहरति । नतु तथा 
स्पष्र भामह उदाहतैमिच्छति । पव स्पष्ठदाष काव्यमेव न भवति । 
यत्न तु कवीनां प्रमादेन स्लालिद्यं सम्भाव्यते ततैव वजनीयत्वाय 
दोषत्वमुपदेष्टव्यमित्यभिपरेति । उत्तराधं श्रतयोरम्भोविरषणयो- 
रेकेन हतरस्यार्थः क्रोडीकृत इति पौनरुक्त्यमिति पएतदोषपरिषारे स्‌- 
क््मेक्षिकां कतेव्थामुपदिशति । पव यतिश्च्राविखन्भ्यादिदोषेषु, 
यश्ास्नीयदोषस्य काव्ये सवेथा प्रसङ्गो नास्तीति कृतवा रसवत्ता 
विरोधेन सम्भविन एव परिहारे जागरूकतां सम्पादयति । अज्रा- 
गरहीताभिप्राय एव दण्डी भामहं दूषयतीति पदयामः । षष्ठपरिच्छे- 
दारम्भावसानयोः अणंवरूपणन व्याकरणमतिमाव्ं यत्‌ भामहः 
स्तौति तव प्रधान काव्य विहाय तदुपकारकस्य व्याकरणस्य ण्वं 
महती स्तुतिरयुक्तेति , कवीनां व्याकरणापेश्चया छन्ददशासख्न उप- 
युक्ततरमिति च मन्यमानो दण्डी काव्यस्य सागररूपणं छन्द्दशा- 
खस्य नोकारूपणं च कुर्वन्‌ खग्रन्थोपक्रम एव एवमाद- 

'ला विद्या नोरविंविक्षुणां गम्भीरं काव्यसागरम्‌। 





दति । 
वामनालङ्कारसत्रे रुद्रटङृते काव्यालङ्कारे च भामहन्छोकाना- 
मस्ति प्रल्यनिक्ञा । तत्‌ सर्वं प्रतिपादयितु. प्रवतेमानानां अतिवि- 
स्तर मापतेदिति साभ्प्रतस॒दासहे । वामनाखङ्कारसूबवत्तिव्या ख्याने 
कामयेनो भामदङ्तत्वेन बहवः '्छोक्रा उदाह्धियन्ते । तेषामिहा- 
यु पटम्भाव्‌ प्रन्थान्तरमपि भामहेन कतमा सीदिति मन्तव्य भवति 


१९१५ 


वररुचिक्तप्राङवसूजाणां काऽपि रीका भामहृतत्वेन श्रथते । कि- 
मयमेव ख भामह इति विमद्ानीयम्‌ । बाधकाभाकाद्धा स पति 
निश्चतव्यम्‌ । 

श्रत्यक्ष कल्पनापाढ' इति दिङ्नागोक्तटक्षणस्याब्राभिधानात्‌ 
क्रेस्तोः पश्चात्पडचशव्यां स्थितस्य तस्य बोद्धताङ्िकपरिवृढस्यानन्तर 
भामह आसीदिलययुमीयते । इदं दिङ्नागलक्षणं 'अश्रान्त'पदग्रक्ष- 
केण धमकीतिना परिष्कृतम्‌ । तथ्यावाप्रदशनात्‌ यदि धमकीतंः 
प्राक्तना भामहः, तर्हिं ५००- ६०० मध्येऽस्य स्थितिरिति युक्तं करप- 
यितुम्‌ । --- 

तकंव्याकरणादीनि यानि विविधानि शाख्राणि याच साहि- 
स्यबिद्या तत्र सवेव्र ये ङतपरिभ्रमाः तेषां तवर मिथो न्यूनाधिकत्व- 
कल्पनाया नेव प्रसक्तिः । तथाऽपि समीपकालादारभ्य साहिव्यवि- 
द्याया अनादरः क्रियमाण आसीत्‌ । तथा शाद्ेष्वपि यावान्‌ नवीन- 
न्यायव्याकरणयोः संरम्भः न तावान्‌ मीमांसायाम्‌ । तज्नापि पुषेमी. 
मासायामाल्यन्तिकी उपेक्षा अवालर््यत । रवं साहिन्यपूवंमी- 
मासयोरनादरस्य शद फट यत्‌ पाण्ड्यं क्रमेण हासमुपेयाय । पा- 
भ्यो ये प्रसिद्धाः ्रोदग्रन्थकारास्ते स्व यथा तेषु तेषु शाखेषु तथा 
मीमांसायामपि परिपृणपाण्डिव्या इति तत्तटव्रन्थदार्षिनां नावि. 
दितम्‌ । खाहिलयमीमांसयोनास्ति सम्बन्ध इति न बिद्वांसो मन्ये. 
रन्‌ । काव्यमीमासयोः सम्बन्धमधिरकत्य उद्यानपविकायां यद्यं 
लिखतवन्तः सः तत्सहृदयानां कटाक्षमष्ति # । वाक्यरूपो हि 
स्वो विद्याभ्रपञचः । तत्र वाक्यशाखस्य मसम्बन्धं घवाणः कथ- 


मभिक्षः स्यात्‌ । धवन्याखोकलोचनादिषु भमीमांसकस्य तलस्पसचि - 
त्व दुकेभम्‌ । असम्पन्नमीमासरापरिचयानां बहुषु स्यलघु स्लालि- 
त्यमपरिदहायमिदयश्न उदाहरणतया, अध्यापनावसरे काव्यप्रकाश 
उपमा भकरणे वृत्तिग्रन्थद्य व्यास्यानकारेखक्तेऽये अनुपपि ता- 
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सिका च उपन्यस्यन्तो बयं विदार्थनां धारणसौकयाीय या. पकती - 
ररखयाम ता इदहान्ते योजयामः । 
ध्वन्याटोकादं श्वथप्रे हि विद्धांसा वैयाकरणाः" इत्याद्रय- 
माने पदयन्तः, काव्यखक्षणक्रारःणां अतिमावमपजीध्यं व्याकरण- 
मिति मन्यन्त । वस्तुतस्तु चल काव्यस्य ध्वानिसज्ञाकरणमात्र 
वयाकरणप्राक्रयानुसारत्वञ्ुख्यत । यथा स्फाटव्यञ्चकस्य खब्द्स्य 
ध्वतिरितितं व्यवहारे कुवन्ति तद्धदिद् रसव्यरञ्जकस्य काव्यस्य 
ध्वनिरिति व्यवद्ार इति । यत्‌ पुनः 'जाव्यादिजातिरेव चा! 
इति राब्दाथनिरूपणं तत्‌ मीमांखकसाधारणम्‌ । प्रत्युत यथा मौ 
मांसान्यायान्‌ अक्तङ्ृत्प्रतिपादयन्त न तथा लचाखान्तरवययानि- 
ति मोमासाया उपजीव्यतरत्वे वक्तु राक्यम्‌ । आह च ख्यकण्ड- 
रवरण दखाचनकरारो मीमासराया व्याकरणयत्‌ साब्दाथधनिणये उप- 
जीच्यत्वम्‌ ° 
` ततश्चाभिधाच्रत्ते वेयाकरणममांसङकेर्निरूपिते 
इति खोचने प्रथमपरिच्छद्‌ान्ते। खशङूताया अभिधावत्तिमाचकाया 
उपसहदारे यन्मुक्रुट आदह ; यञ्च तव व्याख्याकारा मम्मट आद 
तदप्य मन्ये उद्धारमदति- 
इदानी परकरणायमुपरतदरति- 
इव्येतदभिधाघ्रत्त दराधा.ऽत्र विवेचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुख्यस्याभिधाघरत्तस्य प्रकाराश्चत्वारो खाक्चणिकस्यतु पड्लयव 
द्रा प्रकारमभिधाचरत्तमव विवेचितम्‌ ॥ 
अधुना फटमेतस्य दरायति- 
पद्वाक्यप्रम्राणेषु तदेतत्‌ प्रतिविम्बितम्‌ । 
या याजयति सादहिल्ये तस्य बाणी भरसीदाति ॥ १५ ॥ 
पद्‌ावगतिहेतुत्वात्पद्‌ं व्याकरणम्‌ । बाक्यसमन्वयावसाय- 
हेतत्वाद्धाक्यं मीमांसा । प्रमाणप्रतिपत्तिकारित्वात्‌ प्रमाणं 
तकः । एतेषु पदवाक्यघ्रमाणदासखेषु चतुवगापयोगिसवविद् - 
धिगमोपायभूतेषु तषु प्रविभिद्यमानेषु(?) संक्रान्तानतन्रनिरू- 


1,* 


पितखरूपग्रतिचिम्ब दराविधमभिधात्तं यः साहिल्यादो सक्- 
ट खाकभ्यवहारदपणप्रस्यं सञ्चारयति स बाचि क्रमेण प्रसी- 
दन्यां वागोश्वरा भवतति + 


अधनस्येव दात॒त्वं ीवस्येवास्तकोरलम्‌ 

अ्ञस्यव प्रगस्मत्वमकयेः रासख्वेदनम्‌ ॥ (1. 3) 
इति भामहेनेवापपादितसरीलया काव्यमार्मस्यायन्ताव्रणीयतां पश्य. 
द्धिः पद्वाक्यप्रमाणष्वन्यतमस्याप्यभावे अपरिपृणमेव पाण्डिय- 
मिलयवदधानेश्च सुधाभियथा ठङक पूर्ववत्‌ अगाधवेदुष्यसम्यत्तो 
प्रयतः क्रियत तथास्त देवदेवा दयतामिति सम्धराथ्यं तिष्टमः 
स्तावत्‌ ॥ 


7) । (]) । ॥॥ ६ 


तन्वाद्ानम्‌ 
12, 2, 24. {` 
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भीः 
काव्यप्रकाश श्रोती उपमा ॥ 


पूणा विभजते अभ्रिमेल्यादिना । सा इति तु 'पूणी लुप्ता 
च सा" इति पूण योज्यम्‌ । यथववादिश्चब्दा हइति। अनर प्रदीप- 
कारस्यायमाशयः। यथवादिशब्दा यद्नन्तर प्रयुक्ताः तद्येवोपमा- 
नताप्रतीति जनयन्तोऽपि शब्दान्तरविटक्षणेन खशक्तिविरोचण 
उपमेयेऽपि सम्बन्धं बोधयन्ति पष्ठीवत्‌ । तुस्यादिशब्ाः पुनः 
पकनतेव साददहयसम्बन्ध बोधयन्तीति तेभ्यः यथवादिशब्वानां पेक्ष. 
ण्यमिल्याहुः । पवमप्युपमायाः श्रोतत्वार्थत्वयोनोंपपत्तिः प्रदर्शिता 
भवति । ततैव वाच्यम्‌ । यथेवादिशब्दाः तन्न तत्र उपभानोपमे- 
योयेः साधारणधमंः त तद्रपेणव प्रतिपादयन्ति । यथा पद्म 
मिव मुख इव्यत्र रमणीयत्वस्य रमणीयत्वत्वनेव रूपेण इवकशब्दातप- 
तिप्तिः । पद्चन तुल्य दव्यत्र तु न पूवेवद्रमणोयत्वस्वेन रूपण तत्प. 
तिपत्तिः । कि तु समानधमत्वेन । पव सप्रानघधमेतवेन सरूपेण सा- 
मान्तः प्रतिपन्नस्य ध्मेस्य निर्विष न सामान्यस्‌" इति न्थायेन 
धिशषतो जिज्ञासायां उपमानोपमेयादिखरूप्यालोचनया तदवगति- 
रिति शद भाथत्व साधर्म्यस्य । यथेवादो तु श्रोतत्वमिति । 
अतेदं वाच्यम्‌ । यदि यथेवादीनां तुस्यादेशब्दानां च षिश्च- 
षतः सामान्यतश्च साधारणधर्म॑प्रतिपावकव्वेनेव ओोतत्वात्वाभ्यां 
विभागोपप्तिः तर्हि यद्यपि उपमानविशेषणान्येतः शति शङ्गयः 
'शराक्तेतिश्षेषेण उभयव सम्बन्धो बोध्यते' इति समाधानस्य च क- 
थमिह सक्तिः । न हयेवविघविभागोपपाद्नमन्तसय अन्यतर तथा 
विधशङ्कात्तमाधानयाः उपयोगः श्ुवचः । यत्तु प्रदीपकारः 'उप- 
मानोपपेयभावरूपक्तम्बन्धस्य श्रोतत्वार्थत्वाम्थां विश्येषः' इति केषां 
चिन्मतमुपन्यस्य निरस्यति ; तद्यक्तमेब । न हि उपमानोपमेयभाव- 
रूपसम्बन्धे इवादिशब्दानां शक्तिलाके ॥ काञ्यदपणकारस्तु, इवा- 
दथः नियमेन उपमानस्य साददयप्रतियोगित्वं बोधयन्ति । तुव्या- 
म: 
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दिशब्दास्तु कचित्यरतियागित्वं क्चिदनुयागित्वमिति न नियमेन 
प्रतियार्ित्वबाधकाः । तदिह नियमेन साददयप्रतियागित्वबाघधकेषु 
वादिषु सत्पु ्चरोती उपमा । अतथाविधेषु तुस्यादिषु आर्थी ; इति 
प्राचां मतत्वेन भ्रतिपादयति । अनापि प्रकारास्थराद्कात्रन्थासङ्क- 
तिरेव । अलङ्कारकोस्तुभकारप्रभतयस्तु इवादिशब्दाथं उपमानत् 
उपमेयत्व च कथविदन्त्माव्य तदुभयाभिघायकत्वेन उपमायाः 
श्रोतीत्व तुल्यादिशब्दाथे अन्यतरमावान्तभविन आ्थींत्वं च उपपा- 
द्यन्ति । सल्लापि इवशब्द स्यार्थान्तराज्गीकारगोरवं महत्‌ । 
तस्माद प्रकाशग्रन्थस्य ण्वमथां वाच्यः । 'उपमानोपमेययोः 
समानन धमण सम्बन्ध उपमा" इव्युपमालक्षणसुक्तम्‌ । यदि यथे- 
वादिशब्दस्थले श्रोत्युपमा इष्यते तरिं उभयत्र समानधर्मसम्बन्धः 
शक्त्या प्रतिपाद्यत इति वक्तव्यम्‌ । न चेंतदुपपद्यते, यतः यसा 
चछब्दात्‌ यथवादयः प्रयुज्यन्ते तत्सम्बन्धमेव समानधमस्य पदश्च ति- 
वत्‌ शीघ्रते प्रलयाययन्वि । मुखायन्यसम्बन्ध तु सम्रभिव्याहार- 
रूपाद्वाक्यादिति शङ्कात्रन्थाभिप्रायः। तदभ्युपदयेब समाघधानमुच्यते । 
साधारगधमस्म्बन्धस्य यञ्चन्द्रादिप्रतियांगेकत्व यच्च मुखाद्यतुया- 
गिकत्व तदुभयमपि शब्देन प्रतिपादनीयमिति न वय त्रम: । क्रि 
तु तस्यान्यत पव प्रतिपत्तिमभ्युपेदय साधारणधमसरम्बन्धमालस्य 
शक्त्या प्राधान्येन प्रतिपादने श्रोव्ुपमेति व्रमः। अस्ति दि इवराब्दस्य 
शाक्तः समानधमसलम्वन्धे । यथा पष्ठयाः सम्बन्धसामान्ये शाक्तिः 
तद्वत्‌ । पव उपमालक्षणे विरष्यभूतस्य समानधमसम्बन्धस्य यथा 
इवा दिशाब्दप्रयागे श्रुत्या प्रतिपत्तिः न तथा तुस्यादि शब्दभ्रयागे । तेषां 
साद्य न्यक्कृत्य तदाश्रयधामिप्रतिपादकत्वात्‌ । यथा मीमसिकाः 
कर्मत्वकरणत्वादेः राक्त्या बाधकानां द्वितीयात्रतीयादीनां रतित्व- 
मभ्युपयन्ति ; शरोक्षिताभ्यां' इति क्मकदादो कर्मत्वा्रयधर्भिप्रति- 
पादकत्वेन विरेषणतया कमेत्व्रतिपत्तावपि श॒तित्व नाङ्गीकुवेन्ति, 
तद्वदिह द्रषएटव्यम । पव च 'साददयस्य विशेषणतया प्रतिपादने 
रोती ; सन्यापसरजंनतया-ध्रतिपाद्ने मार्थीति यद्धिद्याधर-विद्या- 
नाथप्रभतयः स्व अर्षाऽचः प्रतिपादयन्ति त्वेव प्रकाशक्तस्याथैस्य 
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पयवलानमिति प्रदरीपकारादिद्तं निर्वहणं न युज्यते । 

गशस्य तु प्रकाराग्रन्थस्य प्रदीपग्रन्थस्य च व्याख्यान तत्तदग्र- 
न्थकाराभिप्रायविरुद्धमिति, उपमानोपमेययोस्मेदेनान्वयप्रतिपादनः- 
दुपमायाः श्रोतीत्वानुपपत्तिरिति च नैवादरणीयमिलयन्यदा विस्तरः 


उपमानविरोषणानीति । उपमानान्वितार्थबोधकानीलयभरः 
शब्दशाक्तमहिख्नति । खकोयाभघाव्यापार मदहिभ्रेल्यथः | श्रलयेषं 
श्रवणमा्नेण । षष्ठीवदित । यथा षष्ठीविभक्तिः दद्वतीयाततीयादि- 
विभाक्तवट्‌ कारकानभिधायिन्यपि सम्बन्धमात्रमभिघाय श्रातिभव- 
ति सप्तदग वेदयस्य' इत्यादो, तद्धदिवादयोऽपि समानधर्मसम्बन्ध 
सम्बन्धत्वेन रूपेण प्रतिपादयन्तः श्रतयो भवन्ति । षष्ठीतरविभक्तेः 
एवं सम्बन्धवाचित्वाभावात्‌ नात्र दृष्टान्तत्वं घटत इति तदनादरः। 
उपमेय एवेति । तुल्यशब्दस्य धमिवाचक्त्वे स्थिते मुखसामानाधिकर- 
ण्याद्ह उपमयमाब्रवाचित्वम्‌ । तत्तुल्यमसलयत्र उपमानसा- 
मानाधिकरण्यात्‌ तन्मावरवाचित्वम्‌ । शद च तच्च" दयत्र उभय. 
सामानाधेकरण्यात्‌ उभयवाचित्वम्‌ । तथा च तत्तत्सामानाधक- 
रण्यानुराघेन वाच्यधमिविरषमेदे ऽपि स्ब॑तन धर्मिवाचित्व स्थितम्‌! 
एव च साददयस्य श्रव्या प्रतिपच्यभावात्‌ सोमविरिष्टयागविधो 
सामस्येव सादश्यवत्प्रतीतो सादद्यस्यार्थिकत्वमिति पयेवसितम्‌ । 

इदं चात्र बाध्यम्‌-तत्तुल्यमस्यल्यत्न चन्द्रस्य तस्यं मुख दति 
के चिद्याचक्षते । तन्न युक्तम्‌ । अस्येति इदंशब्देन प्रकुतापमेयस्यैव, 
तच्छब्देन अप्रङृतोपमानस्येव च प्रतिपत्तिखारस्यात्‌ । अन्यथा षष्ठ्या 
उपमानत्वस्य तस्यपदसाग्रानाधकरण्येन उयमरेयत्वस्य च प्रतीतेः 
(उपमान पव विश्रान्तिरिति प्रकाराग्रन्थविरोधाच्च । न च उपमान- 
मात्रे पर्यवसानस्याभिमतत्वे तेन तुष्य मुख इतिवत्‌ तत्तुल्यमनेनति 
तृतीयाया एव पयापतत्वे किमिति षष्ठीपयन्ताचुधावनमिति राक्यम्‌ । 
प्रृतप्राघान्यप्रतिपच्यथत्वात्‌ षष्ठ्याः । "तेन तुव्य' इत्यत दहि न 
पर छक्षणय। भ्रतियाभित्वबोधः, अपि तु अग्रकृतत्वात्मकाप्राधान्य- 


प्रतीतिरपीति । । 


तन्त्रोद्यानपुष्पहारे शाञ्चसरः। ३। 


| श्रीः || 
भामरीयः काव्यालङ्कारः, 
०332364 
प्रणम्य सार्वं सर्वज्नं मनोघाक्रासकमेभिः | 
काव्यालङ्कार इस्येप यथावरद्धि तरिधास्यते ॥ 


उद्यानग्रात्तः । 
पण्णातटपरिप्करारपारिन।तफ़खायिता | 
स्वदतां भामहगिरां वृत्तिरेषा विपश्चिताम्‌ ॥ 
अनुसन्धानात्मना मानसेन शन्दोच्च।रणदरूपण वाचिकेन अञ्जलिब 
न्धदण्डवस्मणाम।दिना कायिक्रेन च कभणा सवेस्म हित "मः सर्वज्ञः 
सभेवित्‌' इत्युपनिषलपु श्रुतं परमपरं प्रणम्य कत्याटङकारनामिऽयं 
अरन्थो यथामति करिष्यत इति । "प्रणम्य दावे ' इत्यपि पाटः । तदा 
सवन्ञ शबोमित्यन्वयः ॥»॥ 
ननु किमस्य न्धस्य फलम्‌ । यत्‌ सत्काव्यनिमाणम्य तदेब | 
लक्षणम्नन्थस्य हि रक्ष्यफलेनैव पल्वच्वम्‌ । तस्य तर्हि किं फ़लम्‌ । 
तदरच्यत-- 
धमांथकाममोप्षषु बेचक्षण्यं कलासु च । 
प्रीतिं करोति कौतिश्च साधुकाग्यानिबन्भनम्‌ ॥२॥ 
एकं हि शाख एकेकसिमन्नर्थे तत्परम्‌ । काव्यं तु सवतिषयम्‌ । 
सेन सरमत्रेव वैचक्षण्यं करोति । न च तद्वदिह शुष्कोपदेशः । किन्तर्हि | 
प्रीतिं करेति | तेन वश्चीकृतचेतसां सम्यगपदशचः क्रियते । ततो वैच- 
उद्यानपत्रेका-अनुबन्धः। 


<-> 
| 


न्‌ भःमह्‌।खङ्ग।र्‌ः 1. 


्षण्यमिति | त केवटमेतावत्‌ प्रगते प्रयोजने कव्वकरणस्य | किन्त 
कवेः किञ्च तत्‌ करोति | निषेवणमित्ि पाठ सहृदगयकतृको रसास्वा- 
दपरिचयः कविकतृकः कत्यनिमोगयन्नश्च तन्त्रणोणात्त इति वदितव्यम्‌ २ 

ननु विविधानां श्स््राणां परिज्ञानात्‌ सवमिदं सत्स्यति । न स 
तस्यति | कस्मात्‌ । यस्मात्‌ 

अधनस्यव दातुन्यं ीषस्यवास्रकाश्चलम्‌ | 

अज्ञस्य प्रगरभत्रमकवः शास्वेदनम्‌ ॥३॥ 

दानोत्मृक्यऽपि दरिद्रः कमिवोपकरारं परस्य करिप्यति। चिक्षिता- 

स्रोऽपि छ्धीवः कथमिव पराजिरपिप्यति | समथ।ऽप्यनभिन्नः कथमा- 
मनोऽपि हितं कते शक्ष्यति । तथा८कविस्सन्‌ शास्नवदी न परस्य हितं 
कर अहितं निरसिते वा आसनोऽपि वा हितं कतु शक्तोति। नयकर 
रा्मव्रिदितमाविप्कते क्षमते ॥३॥ | 

नन्वकरवय एव बहवः साखन्ना ग्रन्थान्‌ कृता ऽथ।न्थपदद्ेन लोक- 
स्य पुव्रहुपङतवन्तः लब्धवन्तश्च कर्षम्‌ । सत्यम्‌ । किंन्तु कवय एव ते 
कनान्‌ प्रकारण । शास्रकाव्यानि हि प्रायण प्राचां शालकाराणां निव- 
न्धनानि | ये पुनः पवेथाऽकवेय एव न शोभत एव तेषां वाक्‌ | 
तदिदमुच्यत- 

विनयन विनाकाश्रीः का निक्ञा जञकिना व्रैना। 

रहिता सत्कवित्वन कमेटी वाग्विदग्धता ॥५॥ 

अत्रिनीतानां हि पत्रप्वव्रतिपाययमाना श्रीरसत्सम। भवति । तथा स॒ 

यातपसन्तापपरिदारिण्यपि निश्च शदचिना विना निखिलमपि जगदन्ध- 
परिव कुवांणा न शोभत । एतं सकवरन रहिता वाजिद्ग्धता उपाद्‌ 
यसारशन्यत्रनान।वजक्लात्‌ वाचारतामात्रपयवसाविनी न शोभत ॥४॥ 

एवं तावत्‌ प्रयोजनविशषाच्छाखस्यः काम्यमतिरिच्यत | क 
रणत्िश्षषादपि तत्तथा वदितम्यम्‌ । तथाहि-- 


(शपि 
उ्टरामनगमप्ा नन 
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गृरूपदशादध्यतु शास जडधियो ऽप्यलमू 
काय्यं तु जायत जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥५॥ 
मतधियामपि लास्ज्ञानं पुसम्परादम्‌ । सहकारिणो गृपदेशस्य प 
रुभत्वरात्‌ । कन्यस्य तु नान्यदौीयः क्त्‌ सहकारः चक्यो क्व्धुम्‌ | 
नापि स्मृतिर्ुद्धिमतिव प्रज्ञा वा कवलं पयां कारणम्‌ | जिन्न प्रतिमा। 
(लक्षणा पूनः प्रतिमा । तत्राहुः - 
स्मरतिव्य्रतीतविषया मतिरागामिगोचरा | 
वद्धिस्तात्कारिकी प्रोक्ता प्रज्ञा तरकालिकरीनत। | 
धज्ञां नवनवोन्मषञ्ासिनीं प्रतिभां विदः इति 
एवलक्षणप्रतिमाद्यारी च लोक मृग्यः । तदरक्तं कम्यचिदविति। प्र 
तिभावानपि नेच्छामात्रण स्ताव्य कर्तु शक्रोति | सहृदयानान्तु मुकर 
तपरिपा(करैन तस्य प्रतिभां निभितचीक्ृत्य स्वयमेव तजायत । तदपि जात्‌। 
श्रवांसि हि वहविप्चानि। दद्चरथस्याजनि पुत्र इतिवत्‌ परिभाव जा- 
यन करत्परमिति पष्ठी ॥॥ 
एवं कव्यस्थोपादयतरमद्‌।& । अथ कतरीन्‌ प्ररोचयति- 
उपयुपामपि दिवं सजिबन्यविधायिनाम्‌, 
आस्त एव नरातङ्क छान्त काव्यमयं वपुः ॥६॥ 
जरामरणधमणो ह्यस्य सरीष्स्य ध्री विलयः | काव्यमयं पुनः करम- 
नीयं वपुः [नेरपायमव चिरमास्ते | निरपाय चिरमाम्तं एव च| त।दश्- 
वपःप्रतिछम्भाय बद्धिमत। सतता सरीरिणा किमिति न्रय्रनितत्यम्‌ ॥६॥ 
` नन दिवि पुर्थितानां (कमम्मिन्‌ लोके सताऽसता व्‌ वपुष | 
ततदवम्‌ | यतः 
रुणद्धि सोदसी चास्य यावत्‌ करोतरनन्वरौ । 
तावत्‌ करिछायमध्यास्त सती ववुधं पदम्‌ ॥७॥ 
यस्थ कमेः कान्तं काव्यमयं वपरिह्‌ दद्रीप्यते तस्यापरिनश्चने कीति 


अनुबन्धः | 
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भवति । यावन्तं च कारमस्य कोर्तिरविनश्वरी सती चवामूमी व्याप्नोति 
तावन्तं काठमयं सह्दयहद यःस्वायत्रह्मनन्दसदशरसायतङस्यायम।न- 
सत्काव्यनिमाणसुक्ृतशाखी क्रविर्विवुधानां पदं स्वगमध्यास्ते | तत्‌ स्व- 
गोपमोगम्थञ्नो हेतः काव्यमयं वपन।नादरणीयमिति । करेति इममथ- 
भेतिदासिद्धमविदयति। असि चत्रेतिह्‌।सः। इन्द्रद्यक्नो टि नाम राज- 
धिः मृमावस्य कीर्पिर्नेशचदिति मत्वा देषः स्वगान्निपातित इह म।#णड- 
यमूषि ततोऽपि चिरजाततरं प्रावारकणेनामानमृच्क्ं नाड़ीजहुभिधानं 
वकं च!पिगम्य तैरप्रस्यभिज्ञातोऽन्तेऽकृपाराख्यं कुममुपुत्य तन भरत्यभि- 
ज्ञात उदरश्रणा स्तुतचरितश्य सन्‌ ततक्षणोपस्थितेन दिव्येन रथन पुनः 
स्वम॑मगादवितीमां कथां कथयित्वा महामार वनपवेणि शोका अप्यद्‌ा- 
हियन्त यपामयमाद्ः-- 
दिवं स्पृशति मूमि च शड्दः पुण्यस्य कमणः | 
यावत्‌ स श्व्दरौ भवति तावत्‌ स्वग महीयते ॥ इति ॥७॥ 
कि प्रशोचनामुपरसंहरति- 
अनोऽभिवाञ्छता कीर्तिं स्थयसीषा युवः स्थितः । 
यत्रो विदितवद्यन विधयः काव्यलक्षणः ॥८॥ 
एवममुप्मिकापभोगापयोगित्वात्‌ करान्यजनितकीतः, मृखोकर्थितिप- 
यन्य स्थिरां कीर्तिमिच्छता वयं तरिदितवता कान्यलक्षभो यल कतेव्यः । 
कार्यकारणयोरमदोपचार्‌ः काव्यषपो यत इति ॥<॥ 
ननु किन्तद्रयम्‌ । तदाह 
गन्दन्डन्दोऽमिध्रानायथां इतिहासाश्रयाः कथाः । 
खोको युक्तिः कन्टाश्चति मन्तव्या काव्यवेखरी ॥९॥ 
यठ्दो नामाख्यातादिः साधद्चन्दस्वदूपमिति य्रावत्‌ | छन्दः वृत्तः 
लाकराचुक्तजक्षणं समिधान दछब्दगयाथप्रतिपादनन्याप।रः शक्तिलक्षणा- 
दिसवर्ूवः अथः अस्य शव्दूम्य(यमेवा इति भवमर्भऽम्यैव शब्दस्य 
उद्यानपात्रकरा- 
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' वाच्य इति च विवकः | महाभारतरामायणादिषु प्रतिपा्याः कथाः, 
रोकः सीपरषादिस्वमावविरषावस्थाविशषादि युक्तिः, न्यायमीमांसादि- 
रूपाणि दरानामि, कला गीतवायादयः इत्येवमेतदष्टकरूपा, काठ्यवेखरी 
मन्तभ्य। | 
उततुङ्गोद्स्तु लोचनम्यराख्यायां (मन्तव्याः काव्यहतवः' इति 
पटति | नवकञ्चात्र निदधिष्ट मन्यत । तत्र इतिहासाश्रयाः इतिहास 
प्रोक्ता अंशाः, कथा लो करिक्य इति भेदन योञ्यम्‌ | ‹ इतिहासस्तथा 
कथ: इत्यव वा तदृष्टः पाटःस्यात्‌ ॥९॥ 
नेतद्रच विदित्वा तावतैव सन्तोष्टत्यम्‌ । नद्यतद्रदनमव कात्य 
मागवेदनम्‌ । तद्भदनाय तु काव्यविदुपसना कतेव्या । भाचायेवान्‌ दि 
परुषो वेद्‌ । नापि तद्विदुपासनां कृता तावतेवर सन्तोष्टव्यम्‌ । दिशे 
द्याचार्याः प्रदशेयतिि । विद्या पुनरभियोगात्‌ पथते । तस्मादन्यपामपि 
निबन्ध विलोकनीय।; । अभियोगो हि नाम भूयिष्ठ लक्ष्यपरिचयः। एवं 
विदितव्े्यन काव्यकरण आदरः कायः । तदिदमच्यत-- 
रब्दामिधय वज्ञाय कृत्वा ता्रदुपासनम्‌ । 
विखोक्यान्यनिवन्धांध कायः काग्यक्रियादरः ॥»०॥ 
जभिपेयमथः | पृाक्तस्याष्टकस्य सद्रहेणोक्तिः शब्दाभिधय इति। { ० 
अधरमततेः कविभिभवितव्यमित्याह्‌-. 
सवथा पदमप्येकं न निगाद्यपवद्वत्‌ | 
विक्ष्मणा टि काव्येन दुःसुतनव निन्यत ॥११।। 
टुःसतेनेव लक्षणविरहितेन काव्येन हतुना कविलक्रिन निन्यत॥ १ १॥ 
परमादप्रतिपेधोत्तम्भनयिव निन्दाथवादः- 
अक्रवित्मधमाय व्याघये दण्डनायवा 
कुकवित्वं पुनः साक्षान्परृतिपाहूमेनी पिणः ॥ १२॥ 
रोके घा्िकमपक्ष्य अध।भिकरस्य नीरोगमपक्ष्य हग्णस्य र।जसम्म।- 
अनुबन्धः| 
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नितमपक्ष्य इण्डितम्य च यदन्तरं तदन्तरं कविटोकर कविमपक्य. 
अक्वेः | ककः पनर्जवन्तमपक्षय मृतस्य यावदन्तं तावदन्तरम्‌ । 
अधमय अधरेक्केता या लोफऽध्रार्भिकस्य स्थितिः तत्तल्यस्थितय इत्यव 
नेयम्‌ । यद्व अकरवित्रमधम्‌।य व्यक्तवाचां हि वाचः खष्टिः परमप 
स्तोप्यन्तीति यथोचितमाहादनेन रोकरस्योपकरिप्यन्दीति च | तत्र यदि 
सत्यामपि दचाक्त4रप्तमनसस्सन्तोऽक्वयो भवन्ति तदिग्याज्ञाग्यतिक्रमाद- 
धमय मवति | व्याधे वा । सरप्तवागमृतोद्रारतोपितनेतसो हि राजानो 
मट्‌ [कवीन्‌ सुवह्‌ सम्मानयन्ति | तच्चक्रवयः पर्यन्तो वयमपि कथन्न 
कतयोऽभूमत्याधि मजन्त । साध्व कमादुपचितो व्याधय भवतीति | 
द्ण्डनाय वा ¦यो दहि शक्तो न कवित्वे ध्रवतते स्रराज्ञो दप्ड्यः। य- 
यपि न तथ दण्डः कदाचित्‌ करतः श्रुयते तथाऽपि स्र दण्डाह एव, 
अनधीयानन्यायात्‌ | अधवा यत्‌ कवीनां गोष्ठयामकेवः प्रवरो नि- 
प्रिध्यते तदस्य दण्डनं मवति । नहि दापनबन्धनाधव दण्डनम्‌ । धिः 
य दण्ट्त्वादिति | यदनदरधम।देषपमनिष्ट ततोऽपि गरीयसी 
मरणन॒ल्वम्यानिष्ट्य हतुः ङुकविलमिति | एववा । प्राञ्चो हि क्रयः 
भगवन्तं स्तृता पपमपान्‌दरन्‌ व्याधिन्चाद्यमयतिति श्रयत | तरथा राजा 
नमुपश्को यन्तो दण्डःन्मक्ता इति । अक्वीनां सताम केतुमङक्वमिपि 
टता अथम।यलेवमाद्यच्यत | क पुनः कुकवयः । तत्राहुः 
गणयन्ति नापन्न्दर न वृत्तमङ्गं क्षय न वाऽथम्य। 
रपिक्रत्नाकरित। वेदयापतमः कुकवयश्च | 
अपशचव्दः निन्द्‌श्ब्द्‌ः सस्कत्व्यतथ्य। व्रतं चीर छन्दश्च । अ 
पिततं काव्याश्च | वुकविना हि दधटि: सक्दव्याविद्धरूषो रमणीयोऽ- 
प्थध| व्रिनदयतीव । तदृतं क्षय न वाऽस्य" इति ॥१२॥ 
तदरवमक्तं कृष्परस्थ प्रध्रोजय हतश्च । अथ सक्षद्विषतरे वि- 
तिच्यर ददायति- । 
उदानपत्रिक- 
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खूपकरादिरख्द्ारस्तस्यान्येवहधोदितः । ॥ 
न कान्तमपि निभूषं वियाति दनितामुखम्‌ ॥१३॥ 
पकादिरिवालङ्कारः काव्यस्यान्य॑रक्तः | नचवे शङ्कनीयम्‌ | यदि स्व- 
तोनमन्दरं तस्य क्रिमलङ्कारण | अथस॒न्दरं तथापि श्िमटङ्करण । तदवमल- 
दरस्यानपक्षणी वत्व किन्तस्य त्रिशपचिन्तय्रति | स्वतः सुन्दरमपि दहि 
अलक्तं वराषतो भाति न तथाऽनलक्रताभति ।!१३॥। 
ननु 
रूपकादिमटङ्रं बाद्यमाचक्षते पर । 
सुपां तिङश्च व्युत्पत्ति ब्राचां बाञ्छन्त्यछकरतिम्‌ ॥*५। 
क्य्त्वानिवाहकादंशात्‌ बहिमालो वाह्या । स॒वन्तानां तिडन्तानाच विच्े 
परण शव्दशाख्रसस्काराभिन्यञ्चकतय। उत्पातं रचर्ग।गठकरृति।मेच्छ^ति १४ 
तदिदमग्राह्यम्‌ चतः 
तदेतद्‌ाहुः सोश्च नायव्युत्पत्तिरीद्शरी | 
यदेतत्‌ स॒पां तिड।च्च प्युत्पन्नतवं तदतत्‌ सांशव्यं नाम भवि | ना- 
ङकरः कश्चित्‌ । संस्कारप्रच्युतो हि अपञ्चब्दः स्यात्‌ | न च।पश्चव्दो 
नाम प्रयोक्तम्यः | तथाच दोष्रामावमात्रूपा सप्निङ्ब्युर्पात्तन। सङ्कर इति। 
अपि च सप्िङ्ग्यतन्या का नामाथस्य व्यत्पत्तिः शोभा विरिष्टोत्प,त्- 
रिति। नहि चन्दमात्रं वाक्‌ किरन्त उमये चब्दश्वाथश्च । तच्च नः 
के।ग्यम्‌ | तस्मादसदेतत्‌ | 
किन्तर्हि भवन्मतम्‌ | उच्यते। 
शब्दाभिधेयालङ्ारभदादिष् दरयन्त नः ॥*९५॥ 
द्रयमस्माकमिष्ठं रब्दालङ्कारश्चाथालङ्करश्च; अथ।लङ्रो रूपकरादि :। शव्द्‌ा- 
लङ्क।रोऽपिि न मप्निङ्ग्यसत्तिरूपः। भपित्न्‌धासयमक्ररूप हृति वक्ष्यते | १ ९। 
नन्‌ शरीरं तावत्‌ पथमे कव्यस्यामिधीयतां यस्य भवता द्विविधो 
ऽलङ्कार इष्यत । उच्यतत- 
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शब्द्‌ थ। सहिता कान्यम्‌ 
न शब्द एव केवलः काव्यम्‌ | नाप्यथं एव | ऋन्त्। उभ श्च 
द्‌।थ। सहितौ काव्यम्‌ । यथाह -- शब्दार्था काव्यम्‌ । वाचको वाच्यं 
चेति द्रौ संमिकित काव्यम्‌ | द्रविकमिति विचित्रवोक्तिः । तन यकते- 
पांचिन्मतं कविकोरालक्रल्पितक्रमनीयतातिकश्चयः शब्द एव फवलं क।व्य- 
मिति केषांचित्‌ वाच्ममेव रचमाभैचिज्यचमत्कारकारि काव्यमिति पक्ष 
दरयमपि निरस्तं भवति । तस्माद्‌ द्वयोरपि प्रतितिलमिव तेर तद्विदा 
हृद करि वतत । न पनरेकाप्मिन्‌ इति । 
तद्विभज्यत | तत्र प्रथम वणनियमरूपच्छन्दम्सदसद्धावाभ्यां 
रेभा विभागः 
गं प्र च तदृद्रिधा। 
पनरन्यथा विमागः | शब्दो हि त्रिविधः सम्करृतप्रकृतापम्रंशभेद्‌।त्‌ 
शब्दमयं च काव्यम्‌ | तेन तत्रेविध्यात्‌ काव्यं त्रिविधं भवति-- 
सस्कृतं प्रङ्तं चेतदपभ्रंश इति त्रिधा ॥१६॥ 
एतत्‌ कान्य, संस्कृत प्राकृत अप्रं इति त्रिधा च भवतीति योज्य 
म्‌ । रारीरङरीरिणोरभेदोपचार्‌।त्‌ शव्दमात्रवाचिनां सस्कृतादिपदानां का- 
उ्यस्तामानाधिकरण्यम्‌ ॥ १६॥ 
पनरप्यन्यथ। विमागः| कात्यपरतिपाच हि वस्तु चतुध। भवति। 
देवानां राजर्षीणां च चरितं व्त्तसनेतिहसपुराणपु प्रसिद्धम्‌ । किना 
स्वयभव कल्पितम्‌ | सङ्गीतादिकलाखूपम्‌ । भद्टिकाव्यनत्‌ शब्द्‌ानुशा- 
सन।दिशाखदूपमिति । तदेतदनुस्य पृनश्चतुधा काव्यं भिद्यते- 
द्रत्तदेवादि चरितश्सि चोत्पा्रवस्तु च। 
फलाज्ञाघ्राध्रयं चति चतधा भिद्यत पनः ॥१७॥ 


एतदिति वतत । 
उदयानपात्रिका- 
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अत्र प्रतिह्‌रन्दराजीये शङ्कासमाधनि- तदेवं गृणसंस्छृतशब्दाथ- 
दारीरतवात्‌ सरसमव काव्यम्‌ | यद्यव गणङ्णान्यत्वान्नीरस व्याक्ररणाद। म- 
रनाद्‌। च काग्यव्यपदशो न प्राप्तः | ततश्च व्रत्तदवादिचरित 
इति भामहोदितं विहच्यते । अत्र हि कलाश्रयञ्चव्देन भरताद्यभिहितम्‌ । 
राख।श्रयङव्देन च व्याकरणादि | अतो वक्तव्यमेतत्‌ कथ तत्र काव्य- 
ग्यपदश्ञ इति । उच्यते । मृख्यया तावद्या गणसस्कृतशब्दायश्चरीरमेव 
काग्यम्‌ | गुणरहितक्चब्दाथरार।र त वाक्यमात्रे काव्यराव्दस्य काव्यस। 
हरय दुपचार्‌ात्‌ पयोगो मविप्यत्ि-- इति ॥{ ७॥ 
पनरपि चान्यथा विभागः सन्द्मास्पन्वमहत्वादिपर्यवस।मिकवि- 
त्थाप(रवैलक्षण्यात्‌- 
सगेवन्धोऽभिनेयार्थं तथेवाख्यायिकाकये । 
अनिबद्धं च काव्य्घस्तत्‌ पनः पश्चधोच्यते ॥९८॥ 
“क।वय्ादि' इति पाटोऽनन्वितः । काग्यञेरिति युक्तं भवितुम्‌ । अनिबन्ध- 
मित्यपि पाठः ॥१८॥ 
एवं द्विधा त्रिधा चतुधा पञ्चधा चेति चतुर्विधो विभागः। ततर 
विभागन्तरष॒विभागवचन।दव तत्त्प्वरूष।वगतेनं प्रथक्‌ लक्षण पक्षा | 
जन्तिमे तु विभागे तदय्ष्यत । तत्र किंलक्षणः सगवन्धः | तदुच्यत --- 
सगवन्धो पहाकान्यं महतां च सहच यत्‌ | 
अग्राम्यश्चब्दमभ्य च सालङ्कारं सदाघ्रयम्‌ ॥१९॥ 
मन्त्रदतपरयाणानिनायकाभ्मद्‌यश्च यत्‌ । 
पश्चमभिः सन्धिभिगक्तं नातिध्याख्ययमूाद्धमत्‌ ॥२०। 
चत॒वगाभिपानऽपि मृयसाऽ्थापद्‌श्रत्‌ । 
युक्तं खोकस्वमावन रसश सकट: पृथक्‌ ॥२१॥ 
उत्तमकविय॑दाःकामानामनत्र टष्टिमकरपन्‌ वरथर्म स्तात महकि(व्यामिति | 
एवंमावे निमिचमाट्‌ महतां च महच यद्विति । मनष्याणां हि तादमत्‌। 
अनुबन्धः | 
2. 
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वाक्‌ । तत्र महान्ति कवीनां वाडमयानि । तषां महतामपि मध्ये सग- 
चन्धासकं करोठ्यं महत्‌ । न चात्र सन्दग्धग्यम्‌ | महच महपरैव । यद्र] 
यत्‌ महतां च वा्मीकिकालिद्‌ासप्रभृतीनां महाकवीनां संबन्धि च | यत्रैव 
तादश मह्‌।कवयः प्रावतन्तरयथः । महच स्वरूपण कान्यान्तरापक्षया 
महच्चेति द्रष्टव्यम्‌ । अथ लक्षणमच्यते । अग्रम्यशब्दं शठ्द्दोषवर्जितम्‌ । 
यद्र ओ चित्यशालि | अभ्य मथ।दनपेतम्‌ । अपा्था्यथद्‌।षवजितम्‌ । न 
च दोषपरिटिरमात्रेण कान्यं मवति । क्रिन्तु सालङू(रम्‌ । अलङ्कारो वक्ष्य- 
माणलक्षणः। न चादोषमपि स।लङ्कारमपि नीचनायकं काव्यं शोभत | किन्तु 
सद्यं सद्परूपविषयम्‌ । शिङुपालवधवत्‌ मन्त्रणेन दृतप्रपणन प्रयाणन 
यद्धेन नायकजयन च युक्तम्‌ । दशषूपादुक्तरक्षणः मुखधतिमृखदिभिः 
पञ्चमिः सन्धिभिश्च य॒क्तेम्‌ | नातिव्यास्ययम्‌ । अतित्यासूययल हि श।- 
स्रग्रन्थवदरुचये स्यात्‌ । ऋद्धिमत्‌ ऋत॒सन्ध्यार्‌त्रिचन्द्रोदयादीनां ।ववाह- 
सम्भगपप्पावचयजलक्रीड।रतिपत्रजननादीनां च वणेनेः प्रचुरम्‌ । ‹ ध्मा 
थकाममोक्षप वचक्षण्यं कलामु च" हृ्युक्तरीत्या चतुवगेप्रतिप।दकत्वेऽपि 
म्रा हितोपदसकारि । अर्था हितम्‌ । युक्तं लोकस्वमावेन न तु रोका 
तिक्रान्तह्पण । यथाह ~ छोक्रातीत इवात्यथमध्यारोप्य विवाक्षितः | योऽ 
अस्तन।तितुप्यन्ति विदग्धा नेत्‌ जना इति । सकलः रसश्च यक्तम्‌ । न 
सेकेनेव रतन । तैश्च कथभतेः । प्रथक्‌ । अरृकरर्णु्तिमिरत्यिथः । 
एकत्र यस्यकस्याचदंकस्य प्राधान्यं इतरपामङ्गतं इव्यविरोधन मिथ उप- 
कायोपकारकमावेन विनिवेशतेः न त॒ पनर्कतेव समप्राधान्यन द्वभ्यां 
वहूभिवौ निवेधिंतेरिति । यत्‌ महतां चत्याचुक्तरूपं तन्मह।कव्यं सगवन्ध 
द्रयन्वयः ॥२९) ०, १ ॥ 
अस्मिश्च मह्‌।कराव्य 
नायकं प्रागुपन्यस्य वक्षवीयश्रतादिभिः | 
न तस्येव वधं व्रयादन्योत्कषामिपितपया ॥>२॥ 
| उथानपत्रिकर- 
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श्रतं विद्या | आदिना सीलगणाः ॥२२॥ 
नवाधिक।रिकनायकस्य वधवभेनं तावदनुचितम्‌ । स हि आनि्वहण- 
सन्ध अन॒वतेम।नः मृखे प्र्त॒तस्य।रम्भस्य यत्‌ फलं तद्ध।गितय।ऽभ्यृद- 
यम।क्‌ भवति | न चाभ्युदयं वणनीये वधवणनमुचितम्‌ | यःपनः प्रात 
्गिकनायकः तस्य कथ।शरीरव्याप्त्यमावात्‌ अत एवाभ्युदयम।क्त्व।वरय- 
म्भावविरहात्‌ नास्ति किश्चिदनीचित्यं यदि वधो वर्ण्रत । उच्यते-- 
यदि कानव्यश्चरौरस्य न स व्यापितयेध्यते। 
न चाभ्यृदयमाक्‌ तस्य पुधाऽऽ्द्‌ ग्रहण स्तवे ॥>२॥ 
स्तवे ग्रहणं स्तुत्यथ ब्रहणम्‌ | आ(धिकारिकनायक्रस्तवो हि कव्यस्य 
दोमायै । वध्यस्य तु प्रासङ्गिकनायक्स्य स्तवेन का तस्य शोभा । तज- 
यान्नायकोकथं इति चेन्न । अभिप्रायापरिज्ञानात | न ह्यत्र प्रतिनायकस्य 
रिपोवधः स्तवो वे निषिध्यते | किरन्त | प्रासङ्गिकस्य उपनायकस्य | 
अभ्युदयमाज आ।व्रिकरािस्य वधवमनमनृचितम्‌ । वेध्यम्योपनायकस्य 
वंसवीश्श्रतशीरगृणेरतिस्तुतिरफला । प्रतिनाग प्रति तु ना किचचिू- 
च्यते दति सग॑बन्धः ॥२३॥ 
अथ।[मिनयाथम्‌ - 
नाटकं द्रपर्दशम्यारातकस्कन्यकादि यत्‌। 
उक्तं तद्भिनेयायम्‌ 
नाटके रूपकम्‌ । यत्‌ द्विपा दिरूपं रूपक तदनिनेयायमुक्त ति | 
तस्य तु लक्णमिह्‌ नोच्यते | यस्मात्‌ 
उक्तोऽ्भस्तस्य विस्तरः ॥२८॥ 
तत्य अभिनेयायस्य [स्तरः तदव।न्तरपरभ॑दतटङ्गतटक्षणा ५; भग- 
त।दिभिरुक्त इति ॥२४॥ 
अथाद्य ५क[- 
सस्कृताऽनाङरश्रव्यशन्दायेपदषत्तिना । 
अनवन्नः | 
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गेन युक्तोदात्ताथां सोच्छ्रसाऽऽख्यायिका पता ॥२५॥ 
पद्वते: राक्तिरक्षणारूपा | वथ।संमवमनाकुलाः श्रव्या: शब्द्‌ थंपदवृत्तयो 
य्मिन्‌ तथानिधेन गचन जपादपदसन्तानेन युक्ता | शब्दस्य श्रव्यतं 
भाधुभेम्‌ । अथस्य विड चःप्रमृतिवत्‌ श्रतिदृष्टलश्ुन्यत्वम्‌ | अनाकुरत्वं श- 
ब्दस्य क्षटिति प्रस्यायकत्वम्‌ अथस्य तथा प्रतीयमानतरम्‌ । प्रसाद्‌ इति 
यावत्‌ । पदह्त्तरनाकुलतं तु हिमापहामित्रधरादिपदव्रत्तिषलक्षण्यम्‌ । उ- 
दात्ताथा उत्तमपुरुषचरितविपया । सौच्छरासा। अवान्तरप्रकरणसमाप 
उच्छर[ससन्ञा यत्त भवति तादृशी । संस्कृता संकृतमाप।निबद्धा | अत्र 
^ परकृत ' इत्यादिरपपाटः यदेतदनृसारी हमचन्द्र भाह-~ नायकरार्या- 
त्वष्टा भाव्यश्रदसिवक्र।दिः सोच्छरसा संस्कृता गचयुक्ताऽऽख्यायिकरति। 

[केच ॥२५॥ 


व्रत्तमाख्यायते तस्यां नायकन स्वचष्टितम्‌ | 

वद्र चापरवक्रं च काल भाग्परथंसि च ।*२६॥ 
तस्यामाख्यायिक्रायां नायकेनैव स्वचषटितिमाद्यायते न कविनाऽन्यन वा| 
तच्च चष्टितं वृत्तं वस्तुनो मृतम्‌ । स्वगुणाविप्कियादोपो नात्र मृताथ्- 
मिन हति भावः | तस्यां स्वक्राल भवरेप्यतोऽग्रस्य प्रतिपादके वक्रापरव- 
कर च भवतः। छन्दोन्तरस्यापीदमुपलक्षणमिति कचित्‌ । परथमचकारौ इत- 
रेतरयोगाथ{ । अन्यः पृण समृचयाथः ॥> ६॥ 

किश्चयमाद्यायिका 

कवेरभिपरायकरतरङ्नेः कंविदङ्किता । 

कन्याहरणसह्पयिव्रटम्भोद्‌ सान्तिना ॥२७। 
यथा माघमार्रिप्रभृतयः श्रीलक्ष्म्यादि चिद कवलत तथा करतः क$थिचचि- 
हरश्च हिता भवति । कन्याह्रणाद्विवणनपरा च भ॒वति | ननूमयमपीदं 
सरीबन्धसाघारणम्‌ | सत्यम्‌ । पन्त तत्र स्याद्वा नवा | अत्रतु स्याद- 
वेति । कथनिरत्यपपाटः | यङ्कतरिति कचिदुषलन्यः पाटः ॥२७॥ 

उद्यानपत्रिक[- 
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मथ क्था-- 
न वक्रापरवक्राभ्यां युक्ता नोच्छ्रासवत्यपि। 
सस्कृताऽसस्क्ृता चषा कथाऽपभ्र्माक्तथा ॥२८॥ 
असुस्कृता प्रकृतनिवद्धा | ‹ प्राकृता ' इत्येव तु य॒क्तः पाट: ॥२८॥ 
|च 
अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायक्रेन तु नोर्यते । 
स्वगुणाविष्कृतिं कुयादभिजातः कर्थं जनः ॥२९॥ 
अन्धः कपिना तककल्पितेरितरैव । न तु नायकेनोच्यते | तदिह यदाह 
दण्डी {अन्था नायफनतरेण व।' इति तदमृच्पर्‌ । अन्यादृशन वा पटेन 
मात्यम्‌ | न वक्रपरवक्राभ्याभित्यादि विद्षप्रतिपधात्‌ इतरप्राप्य। गद्य 
युक्ता कथति दण्डी | प्रतिषधस्येव नियमस्याप्यकरणात्‌ गचन प्न 
वति हमचन्द्रः ॥२९॥ 
अथानिवद्धम्‌ - 
अनिवद्धं पनगाथाश्ोक्रमा्ारि 
गाथ प्राक्रतमयी | शोकः संस्कतमयः। मात्राथ एकत्वम्‌ । आदिना 
कुल्कादि गृह्यते । सगीवन्धादिवन्गहवाक्याथपर्यवसायितया निवन्धामा- 
व¡द्‌निबद्धता | 
न चेतन्मन्तव्यं यस्मादस्य सगबन्धादिवन्न मह्‌ाव।क्याथपग्रवस्त 
यिता तस्मादल्ङ्कारनियमो नास्तीति | जीवित हि काव्यस्यालङ्करः | म 
चेन्न स्यात्‌ करव्यमव न स्यात्‌ । तदुच्यते | 
तत्‌ पनः 
युक्तं वरकरस्वमावोक्त्या 
तदनिवद्धं पुनः वक्रोक्तया स्वभावोक्त्या च युक्तभव भवतिं । ^ भिन्नं 
द्विधा स्वमावोक्तिवकोक्तिश्चेति वाङ्मयम्‌ ' । तद्वक्ष्यते । यदि पननं व- 
करोक्तिःस्यात्‌ नषा स्वभावोक्तिः तन्न श्राव्यम्‌ | वतातु स॑ । यधा-- 
अनवन्धः | 
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भोजनं देदि २।जन्द्र घृतपूपसमन्तिम्‌ । 
गोरपत्यं वलीवदेस्तृणान्यति मुखेन सः ॥ दस्यादि । 
य एते काव्यस्य प्रमेद।: सवं एव तेऽस्माभिरिप्यन्ते । न यः कोऽपि 
पमेदोऽनभिमत इति प्रतिषद्धव्यः । तदिदमुच्यते 
सवमेवेतदिष्यते ॥१०॥ 


किमथमिदम्‌च्यते । अप्रतिषेधदवेद्‌ विज्ञायते सवंमेवेप्यते इति | सद्यं 
एवमेतत्‌ । किन्तु, एतत्‌ सवेभिप्यते नत्वेतदतिरिक्तं प्रकरान्तरमिप्यत 


इत्यभिप्रायः ॥२३०॥ 
क तादृशस्य प्रकारान्तरस्य क्चिदस्ति सम्भावना यदिह्‌ नेप्यते। 
ब[ठढमस्ति । तथाहि- 
वैद ममन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे | 
न परमस्तीर्येतावदेव मन्यन्ते | अपि तर्हिं अम्मदुक्तविधस्य काव्यस्य 
ग डीयमिति नाम क्रत्रा एतदपक्चया चेद ज्य[य इत्यपि भणन्ति । इद- 
मुच्यत -- 
तदेव च करिछ ज्यायः सद्थमपि नापरम्‌ ॥३।॥ 
ेलत्युपदसति । अभीके वा । अप अप्मदटुक्तिधं तगे।दीग्रमिति छत. 
संज्ञम्‌ । भयस्य सत्छमलकृततम्‌ | अनेन सव। काव्यसामग्नयुपलक्षिना | 
उपद।सवीजमिदमंपद हितम्‌ ॥३१।। 
य॒ एवं मन्यन्ते ते ध्रष्टव्धाः प्रतिवोधनीया वा- 
गौडीयमिदमेतत्त बैद्॑मिति ग पृथक्‌ । 
किमिति कुत इत्यथ । प्रथक्े को हतुरित्विथः । यद्रा तिमि | 
न एथगित्यथः । 
कथं तहिं इदं गौडीयं एतत वरैदम॑मिति प्रथगाल्यायते । उच्यते- 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयमपेधसाम्‌ ॥३२॥ 
गतमनूं तियस्य स॒ गतानुगतिकः | प्रधमं कशिद्धान्न एवमाह । तदेव 
उथानपत्रेक(- 
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पश्चात्क।रेक। अप्यनुवदन्ति। न तु स्वये विविश्चन्ति। कस्मात्‌ । यस्मा 
द्मधसः । तदिह वक्तुतो नास्ति वैलक्षण्यम्‌ ॥३२॥ 
आट-- 
ननु चाहमकवंशादि बेदभमिति कथ्यते । 
न च नियामक वेलक्षण्यमन्तर। नियतो ग्यवह्‌।रो धरते । अस्ति च व्य 
वह्‌।र₹ः | तन पयामः अस्तिं वैलक्षण्यमिति । करिमिदमद्मक्षवशचादीति । 
तन्न बुध्यामहे । एवं तु सम्भाव्यते । अदमकाभिधानो दश्च: । तस्य 
राजाऽप्यदरमकः । तस्य वंशः । तमधिकृत्य कृते कान्य अदमकवशचः रघरु- 
वंश इव । तद्‌।दीति | 
अत्रोच्यरते-- 
कामं तथाऽस्तु प्रायण सत्तच्छातो विधीयत ॥३३॥ 
कमं कस्यचित्‌ वैदभ॑मिति व्यवहूरोऽस्तु । नहि वयं तथा व्यवह्‌।र 
नास्तीति व्रूमः । किन्तर्हि | तत्सज्ञं विलक्षणं कव्यं नास्तीति । भसति 
स्वषपवेलक्षण्ये व्यवह्‌।रवेलक्षण्यं कथमिति चत्‌ प्रच्छ लोकं य इच्छया 
सज्ञां विदधाति नाथं कञ्चनाभिप्रत्य । वुगेतोऽपि हि पुत्रस्य सावभौम 
र्ति रशं करोति। न च तत्राथान्वयः कथित्‌ ॥३३॥ 
नन्वयमस्ति विशेषा गाडीयाद्रदमस्य । तन्त्रीनिन।दपमगपदवन्यं हि 
परेदम॑म्‌ । न तथा गाडीयमिति | उच्यते । अथगाम्भीयालङ्कराम्यां टि 
कव्यम्य काव्यता | तटुमयं बैदर्भऽम्तिन वा | नास्ति चत्‌ 
अपष््थपनक्रौक्ति प्रसन्नमृजु कोमटम्‌ । 
भिन्नं गेयमिवेदं तु केवलं श्तिपशटम्‌ ॥२४॥ 
अपष्ट।थं अगम्भीराथं अत एव प्रसन्नं कविपतिमाजनितरसपस्क।र- 
रहितं अवक्रोक्ति अलङ्कारङन्यं भत एव ऋजु प।मरसाध।रणव।ततुश्यं 
एवं कव्यजीवितावेकरूमपि कोमरं ठङितपदबन्ध इद तु वेद्भ विलक्षणं 
गेयमिव कवठ श्रवणमधुरम्‌ ततु मीतिदेतुमूतविरिष्टशव्द्‌।थमयकान्य- 


अन्‌नन्पः | 
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स्यपदशचनिद्‌।नकश्लोभाश्ालि । तथा च कव्यत्वमव नास्तीति कृत्तद्वश 
पता | गयं" गीतिप्रधाना पदरचना ॥ ३ ४॥ 
अथ।स्ि चत्‌ 

अटङ्ारवदग्राम्यमथ्य न्याय्यमनाकुलम्‌ । 

गौडीयमपि साधीयो वरैदभमिति नान्यथा ॥३५॥ 
ग्राम्यं सनीचित्यवर्जितं अर्थ्यं पष्ट्थं ज्थदोषदन्यं च न्याय्थं लोक- 
दा।स्राविरुद्धं अनाकुकं प्रसादमाधुय॑वत्‌ एवंविधं सद्ध)डीयमपि साधीयः 
शाखादिश्ब्दान्तरेभ्यः साधुतरमेव । विशिष्ट कान्यमेवेल्युक्तं भवति | 
वैदर्भमिति यदुच्यते तदपि नानेव॑लक्षणं मवितुमर्हति । काव्यत्वहानिः । 
एवं लक्षग्रत्रे तु गौढीयमिदमतततु वेदभभिति किं प्रथक्‌ । 

नन्वलंकृतशब्दारथं वेदभमपि संमतम्‌ । 

गोडीयमिव तनैतदपि काव्यमिति स्थितम्‌ ॥१॥ 

तथापि तु द्वयोरस्ति महदन्तरमतयोः । 

एकत्र कोमलो बन्धः परत्र परुषरस्तु सः ॥२॥ 

गद्यपद्यात्मना यद्वत्‌ के।व्यभेदोऽभिधीयते | 

तद्रत्तनं विद्चषेण किं न मेदोऽभिधीयताम्‌ ॥३॥ 

नैतदेवं विषो हि दश्चमदन कश्चन । 

सत्र सवचो वाचां काव्यं किं तेन भिये ॥४॥ 

ओमित्येवं त्रुवाणस्य प्रत्यक्ष हि विरुध्यते | 

देशानामत्र या सङ्खया न हि सा काम्यपद्धतेः ॥९॥ 

तन देशान्वरम्रख्या यथा काव्धस्य नेष्यते | 

तथा विदभगौडाभ्यामयपि प्रख्या न युज्यते ॥६॥ 

तथापि परषत्वेन कोमर्तन चास्ति यः| 

भेदस्तदनुसारेण विभागोऽत्र न दुष्यति ॥७॥ 

इति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ फ त्वेतदिह्‌ चिन्तयताम्‌ । 

उद्यानपत्रिकरा- 
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नैकष्पं हि पारृप्यं सवेत्र समवस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

तथ। कोमलताऽप्यम्ति नैकरूपा हि सवतः । 

िन्ताक्रुतिम््रादीनि भिद्यन्त प्रतिपरुषम्‌ ॥ ९॥ 

यथा तथेव भिद्यन्ते वाचां मागाः परस्परम्‌ | 

मन्ध] हि परुषाः कचिदपर कौमलस्तथा ॥१०॥ 

अपि चात्र भवन्त्यन्य बन्धाः परप्रकोमलाः। 

न टि स्रानिमान्‌ वक्तमनन्तोऽपि प्रगल्मते ॥११॥ 

तन वञ्येतया क्रान्ये पारुष्यं वाच्यमत्र तु| 

तच्च श्रतिकटुत्ेन दयुत्तरत्राभिधास्यते ॥१२॥ 

दोषावह न यत्‌ काव्य पारप्यमितरत्तु वा| 

तदस्त काव्यबन्धष कम यादशतारशचम्‌ ॥ १३॥ 

व्यथ तदनसारण केःव्यभदस्य देश्चना। 

[वमाग तन क्राव्यस्य नाद्रयामह्‌ इदम्‌ | १४॥ 

के चिदोजोऽभिधित्सन्त इति यत्‌ कथायप्यत | 

तन वा सूचितं ज्ञेयमीदशं काव्यभेदनम्‌ ॥१५॥ 
नच लङितपदबन्धानुरागञ्ालिभिरत्र तदनादरमवलोक्य तिमनामि- 


तव्यम्‌ । वदः 

न नितान्तादिमात्रण जायते चार्ता गिराम्‌ । 
कन्तु, 

वक्राभेधयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलेदरतिः ॥२३६॥ 
किमिदं नितान्तादिमात्रेणेति । तन्न बुध्यामहे । पाठान्तरेण तु 


भाव्यम्‌ । स्थितन्लेवे नेतव्यम्‌ । वक्ष्यमाणानुप्रासविश्चषोपस्यापनद्वारेण 
नितान्तादीति बन्धक्रोमल्तमिह क्षयति । श्र॒तिपश्चल्वसम्पादकेन 
बन्धस्य कोमलस्वमात्रेण काग्यव्यपदेश्चोचिता चार्ता गिरां न जायते । 
वक्रयोरमिधेयराब्दयो्ध॑टना त॒ वाचामलकृतिः । का शष्दस्य वक्रत। । 
अनबन्धः | 
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अनुप्रासादिमत्ता | अथ स्वभावोक्तिरलंकृतिनं स्यात्‌ । वक्राभिधय।- 
भावात्‌ । नल्युस्यते । स्वमावोक्तररपीहोपलक्षिता ज्ञेया । भूयांसो दि 
वक्रोक्तयलङ्काः । एकयैव त॒ स्वभावोक्तिवक्ष्यते । तस्माद्वक्ोक्त्यमिधा- 
नम्‌ | न चात्र स्वमावोक्तिपरिसङ्कय। गम्यत | बन्धक्रोमर्त्वमात्रपरिम- 
ङूयानात्‌ । यद्भा स्वभावोक्तिरपि वक्रोक्तिरेव । ननु विप्रतिषिद्धाभदमभि- 
धीयते स्वभावोक्तिरपि वक्रोक्तिरेवति । ‹ भिन्नं द्विधा स्वमावोक्तिनकरोक्ति- 
श्चेति वाङ्मयम्‌! इति हि स्थितम्‌ । न । नासति विप्रतिषेधः । वात।न॑ल- 
कषण्यं हि वक्रतं नाम । तद्यथा वातयामविद्यमानस्यानुप्रासादघटनय)। 
दाव्दस्य वक्रसं उपमादुर्निवेशन चाभिधयस्य तथा वक्ष्यमाणन वस्तु 
नस्तदवस्थत्वन।प्यमिधयस्य वातागिलक्षण्याद्रक्रलखं वेदितव्यम्‌ । आह च 
कन्तक निरस्यन्‌ हमचन्द्रः--अयमथः | कविप्रातभय। नविक्रल्पप्रत्य- 
कषकट्पया विषयीङ्ृता वस्त॒स्वभावा यत्रोपवण्यन्त स. ज।तविंषयः । एवश्च 

अलङ्कारकृतं येषां स्वभावोक्तिररुकृतिः । 

अलङ्क।यतया तेषां क्रिमन्यदव शिष्यते ॥ 
इति यत्‌ केचित्‌ प्रतिपादितं ततनिरस्तमेव । वस्तुनो हि स्वभावो लीकि- 
को ऽर्थोऽलङ्कायः | कविप्रातिमासंरम्भविशेषविषयस्तु लोकोत्तराथऽलङ्करण- 
मिति | तथाचाह- 

उच्यते वस्तुनस्त।वटरप्यमिह वियते । 

तत्रैकमन्थसामान्यं यद्‌ विकल्येकगोचर्‌ः ॥ 

स एव सवेशब्दानां विषयः परिकीर्तितः । 

सत एवाभिधीयन्ते सामान्यं बोधयन्त्यमी ॥ 

वि्िष्टमस्य यद्‌ र्थं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः। 

तदव सत्कविगिशं गोचरः प्रतिभामवाम्‌ ॥ 

रसानुगुणशन्द।थेचिन्तास्तिमितचतसः | 

क्षण स्वरूपस्परशोत्था प्रजञेव प्रतिमा कवः ॥ 

उयानपत्रिका- 
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स हि चक्षुभेगवतस्तृतीयमिति गीयते | 

येन साक्षाक्तरोव्यष मावांसनैकास्यवरतिनः ॥ 

अस्य स्वभावस्योक्तिया साऽलङ्करतया मता | 

गरतः सक्षादिवामान्त तत्राथाः प्रातमापताः ॥ 

सामान्यस्तु स्वमवो यः सोऽन्यालङ्कारगोचरः । 

शिष्टमथमलङ्कतैमन्यथा को टि शक्तुयात्‌ ॥ 

वस्तुभात्रानुवादस्तु पृरणेकफलो हि यः । 

सथदोषः स दोषज्ञेरपष्ट इति गीयते ॥ इति 
अन्यसामान्यं ्यक्त्यन्तरसाधारणम्‌ । विक्रस्पः सविकल्पक प्रत्य 
क्षम्‌ । श्यामल बोधयन्त्यलम्‌ इत्युपलस्यमानः पाटोऽनुपपन्न इति सामा- 
न्यं बोधयन्त्यमी इति न्यवेशि । सामान्यविषयत्देव भमी सामान्यं 
बोधयन्तीति सर्वे शन्दा सभिधीयन्त इति योज्यम्‌ । विचष्ट उयक्तघन्त- 
रासाधारणम्‌ । अस्य वस्तुनः । प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकस्य । सथं॑प्रत्यक्ष 
नििकल्पकमिति केचिन्मन्यन्ते | तन केवलपरत्यक्षामिधानम्‌ । का प्रति- 
गा नाम । तदाह रसति । प्रतिभां स्ततिसरा हीति । एषः भगवान्‌ | 
सस्य प्रतिमागोचरस्य व्रिश्चिष्टप्य | स्वमावोक्तः प्रयोजनमाह यत इति 
अलङ्कारन्तरविव्रकरमाह सामान्यस्तविति | वस्तुनः सामान्यस्वमावोक्ति- 
खूपा उपमादयो ऽन्ये ऽलङ्कराः विशिष्टस्वमावीक्तिरूपस्तु स्वभावोक्त्यल- 
ङ्ार इति । अलङ्कारान्तरप्रयोजनमाह रिरष्टमिति । उपमादीन।मभावे 
काव्यवस्तुतया घटितमथमलङ्कतौ कः शक्तुथादिति । इष्टमिति तु युक्तेत- 
रम्‌ । इष्टम५ दि लोके पुव्रिदितमपि सुकविरुपमादिभिनवभिव कुवन्नल- 
ङ्रोति नान्यथति | तस्मादत्रोपय नास्ति वक्रोक्तिश्च स्वमवोक्तिश्च 
तद्ष्यदकाभ्यं भवति न यत्रोपमाद्यमवेऽपि स्वभावोक्तरस्ति तदपि । 
तदुच्यते वस्तुमात्रे | 

तस्मात्‌ स्थितं तावदेतत्‌ यद्‌ वातवलक्षण्यात्‌ स्वमातोक्तिरपि 


अनुबन्धः | 
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यकरोक्तप्रभद एवेति । कथ तहि भिन्न द्विधति। अव्रैव च युक्तं वक्रस्व- 
भावोक्तयेति । न हि सामान्यविकषयोर्विमागः | अन्यथा धटः परथिवी 
नदी अप इति द्रव्यं विभज्यत | न चैवमस्ति | उच्यत । द्रौ वक्रोक्ति 
राब्दौ । एकस्तव मयमा चष्ट स्वभावोक्तिं च उपमादिकंञ्च । वात।वेल- 
क्षण्यदूपस्य वक्रतासामान्यस्योभयत्र मावात्‌ । अपरः पुनः यः स्वभावो- 
तयपक्षयाऽलङरान्तरेषु विद्यमानः वक्रताविदोषस्तनिमिततीक्रत्य केवलम- 
सङ्क(रान्तराण्याचष्ट न स्वभावोक्तिम्‌ | अस्ति द्यवभकररूप एव दाब्दः 
सामान्यस्य व्रिदोषस्य च।भिधानन द्वेवा भि्यमानः | यथा मृगशब्दः । 
सहि चतुष्पात्सामान्यमभिदधाति हरिण च । वादश्नब्दश्च । स दहि 
कथसामान्यमाह गीतर।गकथाह्पं विरोषं च । तदक्तं भगवता वेङ्कट. 
नाथेन श्रीन्यायपरिदाद्धो-- सा द्विधा वीतरागकथा विजिगीषुकथा- 
चति । पूवा वाद्‌ ईति सामान्यशचठदेनव विशेषतोऽपि ि{दिर्यत... 
इति । तद्त्‌ प्रकरृतऽपि । सति चैव, विभागवचन विक्चषवाची शब्दो 
ग्राह्यः । अन्यत्र सामान्यवाची । प्रक्रत चैवमिति न कश्िदोषः ॥३६॥ 
वक्र[भिधेय)क्तिरलङ्क।र इत्यक्तम्‌ । तत्र कानिचन वक्राणि देयानि 
कानि तानि । तदुच्प्रत-- 
नयाय ह्िषएमन्याथपवाचकमयुक्तिमत्‌ । 
गृढशब्दामिधाने च कवयो न प्रय॒द्नत ॥३७॥ 
तत्र 
नेयाथ नीयतऽनुक्तो यस्यार्थः कृतिमिवंछत्‌ । 
शब्दरन्यायानुपारूढः कथचित्‌ स्वाभिसान्धरिना ॥३८॥ 
यस्य वःकवस्यावर्यवक्तव्यः कश्चिदथः पदनानमिदित ण्व सन्‌ बल- 
दुतीयत तद्वाक्य नयमाथम्‌ | व्यङ्गय टि स्वव ज्लरिति क्राततनां प्रतीश्ते न 
पनरुनीयत । यश्च निम्ं पर्राना' हव्या तु सव्यमनक्त एत्राथ उन्नी- 
यते डिनत्तीद्याद्विः तथापि न क्छात्‌ | न॒व सरवाच्दानस्यीदूरय्- 
उद्यानपन्निका- 
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रष उन्नीयते | विश्चजितश्च फलम्‌ | न चायं वाक्यस्य दोषः । सत्यम्‌ । 
क्रेन्त सोऽथः शव्दन्यायोपारूहः | अस्ति ह्यय शब्दस्य न्यायः यदय 
श्रतः स्वाथमभिदधानः यमथमन्तरा स्वाथा नोपपद्यत तमप्या क्षिपतीति । 
अत एवोच्यते सामर्थ्य शब्दकदश्च इति । तस्मादुक्त यदृदेरयविशषः 
फर च कल्प्यते | न हि सुवक्ररणकमवदानं श्रतं द्रवतरद्रव्यस्य युज्यते 
विश्चजितश्च फलमन्तरा श्रुते विधेयत्वमिति सामथ्यसच्छात्‌ । यत्र लवं 
सामथ्यं नास्ति स शठ्दन्यायानुपारूढ।ऽथेः | तस्योन्नयनं दोषावहमिति। 
यदिन वचनं नापि न्यायः कथं तम वद्धिमन्तोऽप्युन्नयन्ति | स्वाभि- 
सन्धिना असत्येव तात्पयम्राहके स्वामिपरायमात्रण कल्पयन्ति । तदपि 
कथञ्चित्‌ महता रन । नीयते यक्त इति पाठः कथञ्चि्योन्यः । अन्‌ 
क्त इति तु य॒क्ततरमिति तमव पाठमचीक्पाम | वचनाद्विनति हि 
वक्ष्यति ॥३८॥ “ 
इदमुदादियत-- 
पापमेव मद्रति यथासा चासाध्वी प्रकस्पना। 
वण॒दाकरिति च तां नयन्ति वचनाद्धिना ॥३९॥ 

मायेव भद्रतति यथा यादो तादृशे नेयाथेमिति योजना। एवं सवत्र । 
सैष! वाक्यरचनाऽसाध्वी । नहि काभद्रा कस्य सा माय्रवति किञ्चिदत्र 
प्रतीयते । तथासति शब्दत उप।दनमन्तरणेव वेणदाकेभद्र। माचवति तां 
प्रकृस्पनामपप।द्यान्ति । वेणुदृ्जिः कस्यचित्‌ प्रबन्धस्य नायकः | भद्रा 
नायिक्रा । सा तस्य मायवामूत्‌ | तथाऽमूमुहदिति । तत्र कथानायक- 
स्योपादानं विना भद्रा मायेवस्येतावन्मात्राभिधाने नार्थ बुध्यत | तत्र 
वेणद्‌ाकरित्ययमथं उन्नेतव्य इति नेयाथमिदम्‌ । तयथा सुश्षुण्णनागासर- 
ग्लटितादिति वक्तम्य लोदहितादित्यतावन्मात्राभिधाने नयाथेमित्ति दरण्डि- 
नोक्तं ताटगिदं द्रष्टव्यम्‌ । सोऽयनस्मदुपज्ञमथः । अस्मद्टितीयमीमांसा- 
गुरवः सवशाखविदो महामहोपाध्यायश्रीकुप्पुस्वामिश्चाखिपाद।स्तु वेणुः 
अन्‌बरन्धः | 
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पयः द।करव्धन्द्रः दक्स्योकस्यापत्यत्वात्‌ | यस्य चन्द्र एव पयः तप- 
करत्वात्‌ स "विरही वणदाक्रिः तस्य भद्रा प्रयसी मायव । यद्रा पय॑ एव 
दातिः पद्मः यस्य स आकाशो बेणुदाश्गिः । तस्य गङ्गा मायेव | यद्रा 
वेणु दाङिभगवान्‌ कृष्णः | तस्य स्वसा समद्रा माधवेति ग्याचक्षते | ३९ 
अथ इ्धिष्टन्यार्थे- । 

द्धि व्यवहितं वित्तेरन्याथं तरिगम यथा| 

विनहूस्तस्य ताः जोक क्रीटायां विकृतं च तत्‌ ॥४०॥ 
म्यवहितं विवक्षितादथात्‌ पवं॑प्रतीतनाथ)।न्तरणान्तरितम्‌ । अस्योद।- 
हरणं विजहस्तस्य ताः शोकरमिति । अत्र विजहुरिति जहूरव्यर्थ । कम- 
निर्देशात्‌ | सोऽयमर्था व।क्यप्रमाणक्रः | पदान्तरसमभित्याहारस।पक्षप्र- 
तीतिकत्वात्‌ । ततः प्वन्तु विपृवस्य हरतेः क्रीडार्थतात पदश्रत्येव की- 
ड[भरत्ययो भवति । तेन्‌ वाच्यव चकयोव्य॑वधानात्‌ ह्धष्टखमिति । तथा 
च यदह ङ्किष्टाव।चकरे ते एव अव।चक्रक्लिष्ट इति विपय।सनोदाहरन्‌ 
मम्माटानुपारी हेमचन्द्रः विरष्टलक्षणम्‌ह ग्यवहिताथंप्रत्ययजनकलवं 
किलष्टत्रमिति । अवाचकं चोदाजहार अत्र द्धदित्यर्थ विद्प्रदि्व।- 
चक [भिति | 

एवं वरिवक्षिताथवित्तव्यवध्।ननापि सम्मवे विल्टम्‌ | यत्र तु त- 
दवितविगम एव अनुदय एव तदन्याथम्‌ ज्ञयम्‌ । वित्तिः प्रत्ययः । विद्‌ 
ज्ञाने | क्तिन्‌ । तस्नोदाहरणं क्रीडायां विकृतं च तदिति । तत्‌ शचोकहरण च 
क्रीडायां विकृतं करतमिव्यथेः । पृथ कमसममभिव्याह।रात्‌ व्यवहित।5पि 
मिवाक्षिताथप्रतीतिर।सीत्‌ । अत्र त॒ तथाविधस्य कस्यचन देतोरभावेन 
प्रतीयमानविक्राराथेत्वम्य बाधाभावात्‌ विवक्षितः करणरूपोऽ्थऽप्रतीत 
एति । खूदिप्रच्यतमन्याथामिति करता विदग्धहृदयाः शोक्रवाहिन। 
र।जकन्यक।: दत्यद्‌ाहूरण दत्वा तद्रपप।दयन्‌ विद्यानाथ आह विदग्ध- 
हृदया इति विशषणं दग्धहूदुयस्यातराचक्रलादन्याथमि।त | विदयादन्याय् 

उद्यानपत्रिक(- 
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विगमे इत्युपलम्यमानं पाठं कृताऽपि व्रिगमे विवरक्षिताथभितीते। अन्याथ- 
मिति व्यास्थयम्‌ | विगमोऽपतीतिरिति ॥४०॥ 
अथ अवाचक्रम्‌-- 
हिपापहामित्रधरेव्याप्ंव्योपत्यवाचक्कम्‌ । 
हिम।पहोऽ्चेः तस्यामित्रा आपः तासां धरा मघ।; तैत्मरेोम ज्जात 


नन्वैवमुक्त एव वाच्योऽथः | कथामेदमवाचकरम्‌ । उच्यत -- 
साक्षादरूढं वाच्येऽथे नाभिधानं प्रतीयत ॥४१॥ 
न हि यथा कथञ्चित्‌ कस्यचिदथस्योपस्थ।प्रकं पदं तस्य व[चकरे भवति 
मामृत्‌ वह्िपदेन दाहे स्मृत तत्तस्य वाचकम्‌ । # तु यस्य पदस्य 
यसमन्नर्थं साक्षाद्रटिः प्रसिद्धिरस्ति तत्तस्य व।चकम्‌ । यत्तु पदं वाच्यऽरथ 
साक्षान्न रूढं तत्तरयाभिधायकं वाचकमिति न प्रतीयते ॥४१॥ 
अथ अयुक्तिमत्‌- 
अयुक्तिमद्यथा दृता जटमन्मारतेन्दवः । 
तथा ्रमरहारीतचक्रवाकञुकादयः ॥४२॥ 
एते दता भवन्तीतीदं यथा तथाविधमयुक्तिमदिति । युक्तियःग्यता ।४२। 
क] पनरत्रायुक्तिः । उच्यते - 
अवाचोऽव्यक्तवचश्च दूरदशविचारिणः। 
कथं दृत्यं प्रपद्यरन्निति युक्त्या न युज्यते ॥४३॥ 
जलमृदादयोऽवाचः । हारीतशुकदयोऽग्यक्तवाचः । युक्त्या योग्य 
तया चिन्त्यमानव। हेतुमृतया न युज्यते न धटते ॥४३॥ 
तथापि 
यदि चोतकण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषत । 
तथा भवतु भृन्नदं ममेधोभिः प्रयुज्यते ॥४५॥ 
यत्तत्‌ योग्यमयोग्यं वा यद्भाति तदिव्यथः । न चात्र शङ्कनीयं क 
अनबवन्धः | 
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मरकण्ठयरऽप्ययोग्यसम्भ।षरणमिति । उक्कण्डा हि परिपोषं गता उन्माद 
व्िसिप्यत । मापते नायकः । तथा भवतु तऽपि दृता मवन्तु | अत एः 
हि व्यासकालिदिासप्रमृतयः पुमेधसस्तथाविधमृत्कण्ठामापरितं बहु षटयन्ति 
न हि कवय।ऽप्युन्मत्ताः येन तन्नाद्रियेत । सुमधतस्तु ते सन्तौ यदि 
परयन्ति तत्‌ क।व्य्ररसावहप्वादवेति ॥४५। 
नय गृढरान्द्‌ाभिधानम्‌- 
गृढश्ञब्दामिधानं च न प्रयोज्यं कथश्चन। 
यस्मात्‌ 
सृथियामपि नैत्रदपुपक्राराय कर्पते ॥४५॥ 
कतय प्रयाजनं तावत्‌ सवजनसाधारणम्‌ | तत्र बहनां पामराणां रसा- 
नुदमेऽपि यदि येकेचन पण्डिता रसमन्‌भवन्ति तावतैव तत्‌ काव्यं कथ- 
श्वित्‌ सप्रयोजने स्यात्‌ । यदितु गृदरव राब्दैरमिश्रानं वाक्ये भवति 
पण्डतानामपि रसामावात तच्काव्य निष्प्रयोजनमिति ।४५॥। 
अत्रोदाहरणम्‌ - 


असितरतितुगद्धिच्छित्‌ स्वःक्षितां पतिरदि्क्‌ । 
अपिद्धिः चभ्रर््दिपा जचघ्रीयिषीषए्ट वः ॥५६॥ 
रलश्वरपूरिरिदमेवं व्याचष्ट । असितीति । गतो इति धत्वनुसारात्‌ 
्दतिवत्म असिता कृष्णा ऋतियस्य सः कृप्णवत्मां वहिः तस्य तुक्‌ अ- 
पत्यम्‌ | अद्विच्छित्‌ करो श्चद।रणत्वात्‌ । स्वर्मे क्षियन्ति निवसन्तिये 
देवा: तषां पतिः सेनानीतवात्‌ । भद्विदर्‌ द्रादशलोचनत्वात्‌ । एवं मृतः 
कारसिकेयः। अमिद्धिः अक्लिगधेः रुक्षः | रप्रण्टेः धवलाक्षिविलोक्रििः। 
सक्रोधं वीक्षण तारकामागस्योध्वतया नीयमानत्वात्तथामावो टदश्ाम्‌ । 
वः युष्माकम्‌ | द्विपः शत्रुन्‌ । जच्नीयिषीष्ट अत्यथ पुनःपुनव। वध्यात्‌ । 
हन्तय॑डि प्नीभवे आश्ची्खिडि इषम्‌ । मिदि सहने । न मिन्दतीति अ- 
मित्‌ । तस्य वृतीयावहुवचनम्‌ । शभ्रटगि।त थक्‌ पदमित्यपि शाक्य 
उद्यानपत्रिक- 
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चक्तुम्‌ । आशश्चितषु पस्दमुमगदृष्टिरिति । तथापि द्विषोऽमिद्विद निह 
न्त्विति | 

असिततान्‌ पापकारिणः तोजति हिनस्तीति असिततितुक्‌ । अद्धि 
च्छित्‌ पवेतमेदनसात्‌ । अद्विदृक्‌ सहस्क्षत्वात्‌ । स्वःक्षितां पतिरिन्द् 
इव्य्थ¡ऽपि पुवचः ॥४६॥ 

एवं प्रकृतमेव थमयेक्ष्य काश्चन वक्रता हेयतयोपादिशयन्त । भभ- 
द।नीमश्छीखाप्रकृत।थप्रतीति शग्दस्वदूपं चापेक्ष्य काश्चन वक्रता हय 
तयोपदिरयन्ते । तथाहि - 


श्रतिदुष्टायदुष्टे च कल्पनादुष्मित्यपि । 
श्रतिकृ् तथवाहूवाचां दोषं चतुर्विधम्‌ ॥४०॥ 
तत्र 

वरिडर्चोमिष्टितषधिनच्छिन्नव(न्तप्रहृत्तयः | 

प्रचारधर्षितोद्रारविस्गद।दयन्तताः ॥४८॥ 

हिरण्यरेताः सम्बाधपलबोपस्थिताण्डजाः । 

वाकाटत्रादयथति श्रुतिदुखा मता गिरः ॥४९॥ 
विट्‌ वैहयो जना वा विष्ठा च । वचः तेजो ब्िष्ठाच | विष्ठितः 
विशेषेण स्थितो विह्ठावांश्च । क्खित्रं भद्र शोणितादिङ्कदयक्तं च 
छिन्नं जटितम्‌ । भङ्गरपूत्रादिछदोपस्थितिरितो भवेति । अतं एव हीद- 
मील परिहरन्तो वधनरब्दन छदं बोधयन्ति नाङूवधनमिति | निघ- 
प्श्य तन्पृलः वधेनं छेदनेऽपिचति । वान्तमित्ति निगेमितार्थं प्रयुक्तं 
परित्तोपहतस्य भजीणोन्नप्य वा वान्तिमुपस्थापयद्‌ दुष्यति । प्रवृत्तिः 
भोदासीन्यप्रच्य॒तिः विरेकश्च । प्रचारोऽपीदश इति मन्यामह । संश्चार 
परीषोत्सर्गयोर्बोधात्‌ । वर्षणे परिसवनाभि वलक्रारेण कृतं स्युपभोगं प्र- 
त्याययति । उद्रारो वान्तवत्‌ | विसर्गो सोचनाथः पदनप्रनीर्ति जनय- 
मनुबन्धः | 

4 चः 
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ति। हदः अन्यक्तशल्दवाच पद्नप्रस्यायकरः | हद हृ इत्याद पून 
पठं न वध्यामहे | यन्तृता तल्‌ अविवक्षितः | यन्ता यमयितुवाचक 
गरम्यधमे बोधयतीति अन्थकारो मन्यत इत्यत्पदयामः । हिरण्यरता म 
ग्यथं; धतु विषे धियं करोति । संबाधः सद्र वराङ्गश्चेति हेमच 
द्रः | पेलवः मृदरखवाची द्रमिडेषु मलोरसगेप्रत्ययङ्रृत्‌ । उपस्थित 
वच्य।रूढस्य सन्निहितस्य वा वाचकः स्ीकटिभागमतिहतुः । उपस्थिति 
हि मध्यमृच्यते । यथा रथोपस्थ उपाविशदिति । अण्डजः पक्ष्यथेक 
वृषणवरद्धिक।री | कट तिक्तत। | अत्र क।टेत्यंशः कचित्‌ प्रतव।हनमव 
गमयतीत्याहुः । एता गिरः श्रुतिदुष्टा मताः । श्रुत्या पदशक्तिमत्रेण जुगू 
प्पितारलीलाथ।न्तरप्रस्ययहेतुतय। दोषवत्व।त्‌ ॥४९॥ 
यत्र पुनरेवं पदं स्वशाक््य। नैतादशमथान्तरमवगमयति किन्तु भः 

एवाभिदितो जगुप्सिताथ।न्तरसाधरण्यात्‌ तादसाशःन्तरनुद्धि जनष 
तद्थदुष्टम्‌ | तदच्यते- 

अथंदु् पुनज्ञयं यत्रोक्तं जायत मतिः। 

अप्तम्यव्रस्तुविषया शब्दस्तद्राचिभियथा ॥५०॥ 

हून्तमतवर प्रत्तस्य स्तन्धस्य व्रवरषमणः। 

पतनं जायतेऽर्यं कृच्छण पनरन्नतिः ॥९५\॥ 
यस्मिन्‌ वक्परि उक्ते असमभ्यवस्तसाधारणाथव।चिभिः शब्दैरसमभ्यव 
स्तविषय। बुद्धज।यत तद्वक्यमथदष्टम्‌ | उदाहयत यथा हन्त॒मर्वेतं, 
अत्र हमचन्द्रः एतद्रक्य खलर्ष्‌ प्रय॒ञ्यमान श्फासि प्रतीति जनयति| 
इटान्वयत्यतिरेकाम्यामथस्येवाररील्तमिति । तनेदमर्थन दष्टं न श्रव्येति 


: ५ १॥ 
जथ कल्पनादृष्टम्‌ - 
पदटद्रयस्य सन्धान यद्निषठं प्रकस्पत। 
तदाहुः कलयनादुषै स शौयाभरणो यथा ॥५२॥ 
यदिर्यञ्ययं सप्तम्यर्थं | यस्मिन्‌ वाक्य पदद्रुयसन्धाननिमित्तकमनु- 
उदानपत्रिक- 
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विताथविज्ञानं जायते तद्वाक्यं कल्पनादृष्टमाहः । उद।हियते यथास 
शयामरण इति । शो।यमामरणं यस्य तथामृतः | जत्र शो्यपदं जाभरण- 
पदं वा स्वशक्स्या वा अथेतो वा नानिष्टे प्रत्ययं करोति । किन्तु समा- 
संन सन्धाने पति याम इत्यनेनांयनानिष्टपरतीतिज।यत ईनि कल्पनया 
दषटमतत्‌ । यम मेयुने ॥९२॥।. 
अथ श्रतिक्ष्टम्‌ - 
यथ्राऽजिहदृद्वित्यादि श्रतिक्षं च तद्विदुः | 
श्र तिकृष्ट च अजिहददित्याद््‌ बधरायादशं तत्‌ तादय पदं विदुः । अजिह- 
दत्‌ ह।दता५चि छुट | 
नन्‌ गम्भीरमधुरमिदं हदते छूपम्‌ । कथं नापदं श्रतिकष्टम्‌ | 
उच्य्रत- 
न तदि रछन्ति कृतिनः 
जधर्गत्न्नानामिदं भावितं यदिदं गम्भीर्‌मधरुरमिति | काव्यश्चव्दसीन्दय- 
तरमा च्छरवणक्कुशजनन। दिदं 


माधुधविवक्रालङ्कर्माणास्त्‌ न तदिच्छन्ि 


तिकष्टमिति । एतदनुसरन्‌ वाग्भटः काव्यानुञ्चासन हादकमयीफिति 


(जि 


तेकष्टमित्प्राह्‌ | 

एव्रमप चतुधा वाचां दोषः । पश्वमोऽपि त्वस्ति | तदुच्यत 
गष्टपप्यपर्‌ किल ॥५३॥ 

निति | ऋोञत्र दोषः] गहकख्[दिवत्‌ कवरं म्रम्योऽयं शव्द इति९३ 


न्‌ ¬| १, 


अथपरां कचिदोष्रत्रमपरोधत- 
सनितेश्चवि्षान दुरुक्तपपि शोभत । 
नी पलाज्ञमाब्द्धपन्तरार स्नापिव ।५५॥ 
तथा 
~ _ ^ नश ध क्‌ $> 
करिञ्िदाभ्रयससान्दयाद्धत्त शोभामतसाध्वपि। 
कान्ता विोचनन्यस्तं पटीपसमिताञ्जनम्‌ ॥५५॥ 
जनबनधः | 
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तुकारो दोषलापवादाथः ! मलीमसं मलिनम्‌ ॥५५॥) 
तत्र सत्निवेहवरिङरेषाददोषत्मुदाहियते - 
आपाण्डुगण्डमेतत्ते वदनं बनजक्षणे | 
त्यत्र 
सङ्गमात्‌ पष्दुशब्दस्य गण्डः साघु यथोदितम्‌ ॥५६॥ 
गण्डः गण्डपदम्‌ | यथदं साधृदितं तथा सत्निवशाविशेष्रदुरुक्तमपि शो 
भत इत्यन्वयः । गण्डः साधरुयथोदितः इति वा पितव्यम्‌ ॥९६॥ 
आश्रयसीन्दयाददोपत्वमुदाहरिप्यन्नाह- 
अनयाऽन्यदपि ज्ञेयं दिश्ना य॒क्तपसाध्चरपि। 
अन्यदपि दरुक्तं स्वयमसाघु सदपि अनय विद्या युक्तं साघु केयम्‌ | 
तदेतत्‌ पूर्वोद्ाहरणनृद्धिविच्छेदायोक्तमभिति विभाव्यम्‌ । 
अथोद्‌।हरणं दददेव दोषखापवादमृपसंहरति- | 
यथा व्रिह्धिन्नगण्डानां करिणां मदबारिभिः ॥^अ॥ 
पदहिन्नकपोानां द्विरदानां चतुश्छती । 
यथा तद्रदसाधीयः साधीयश्च प्रयोजयेत्‌ ॥५८॥ 
यथा मदुवारिभिविङ्खिनगण्डानां करिणां इव्यत्र गम्भीरपरकरनीनां गजाना- 
माश्रयमूतानां संन्दर्येण स्वयमसाधू अपि विद्धिनगण्ड चन्दर स।धू मवतः 
य्था च मददङ्धिलकपोरानां द्विरदानां चल।रि रतानीति प्रयोगान्तरं 
द्धिनरन्दः स्वयमातिञ्चयनासाधुरपि द्विरद कपोलविषयलात्‌ साधुरेव मव- 
ति तङ्क्‌ अपाधीयश्च पद्‌ साधीयः कतिः प्रयोजयेत्‌ । अप्यथो भिन्न 
करप; | करिणापुदवरिभिरिति पाठं न कु्धामहे ॥ ५८५ 
प्मुक्तं सपमव्रधारितवता कतिना 
नद्यं सृरमि कुतुप प्रास्पप्रेन्निपय 
परते शोमा त्रिरवितमिदं स्यानपप्छनरस। 
उयानप निक 
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पालाक्रारो रचयति यथा साध्रु विज्ञाय मालां 
योज्यं क्येष्ववहितधिया तद्रदवाभिधानम्‌ ॥५९॥ 
दति भामट।लङ्क।र प्रथमः परिच्छेदः । 


सुरमिसादिदं कुमुम आद्यम्‌ । ्ाम्यत्रादेतत्‌ निषेव नीवैर्ध4 स्याज्यमि- 
ति। म्राम्यमपीदं विदप्रेण पुरभिकुपुमान्तराख्वतिसेन रचिते अ्रथितं 
दोभां धत्ते । भस्य कृपुमस्यतत्थाने अस्थतत्स्थानम्‌ । एतच्छब्दस्या- 
वृतिदर्ट्या । दृत्यं साधु विज्ञायति । अभिधाने पदम्‌ | 
व[चां परेश्रम्य समीरितानां 
गृहातु मा वा रस्तभष रोकः | 
योऽसौ नियन्ता हृदि सतिविष्टः 
„ स्वय स वक्ता स्वयमत्र तृप्तः ॥ 
इव्यद्यानवृत्तो प्रथमः परिच्छदः । 





भ्रयुवरसभः | 


+ ग गट्‌।च्ङक।रः 


|| श्रो; | 
अथ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


पण्णारोधरसि नाथो म सुखं स्वपिति मोगिनि। 

ङिन्लस्य वलत दय्यरप्रसाम्बुन जित्वरी ॥ 
उक्तं काव्यस्य शरीरम्‌ । ये तस्पराशोभाये तेऽपि पदपद्‌।थस्म्ब- 
न्धिनो दोषा हेयतलरनोपपादिताः । य पनस्तस्य शोमा ते गृणापरपय।- 
य। अलङ्का इदानीं प्रतिपाचन्ते । तत्र यपक्र्पक्रादिषु वक्ष्यमाणव्व- 
न्यतमस्य कव्येषु नियमः | न सवस्य । एकरकमत्रेणामि काग्यत्- 
निष्पत्तेः | तन प्रसेकमेत का्यवन्पेप्वनिशताः । नियतो पनद्व स्तः । 
क तो | माधु प्रसादश्च | न खस्त्रतौ विनाऽलङ्काराम्तरयुक्तोऽपि कश्चित्‌ 
कयवन्धः शोभते । तस्माद्वै नियतो | अनेनव नियमरूपेम त्रि- 
रेभेण गुण इति ग्यवहारत्यदस्थाभिमे। भवचीनेषु समेते । न पुनः स्व- 
रूपतो गृणालङ्कःरयोः कश्चन विदाषः। अनयोश्च सवकराग्यवन्धनियत- 
योरलङ्करयोः प्रतिबन्धको दीधसमासः । तस्मात्‌ क।व्यवन्धपु दीवस- 
मासः परित्याज्यः | तदेतदाह -- 

माधुयपमिवान्छन्तः प्रसादं च स॒मधसः। 

समासवनिति भांसि न पदानि प्रयुज्ञत।॥ १॥ 

भन्य पुनराहुः सत्य समासामव माधुयं भवाति प्रसरदश्च| कित्‌ 

कचित्‌ सम।सीऽपि शोभामावदहति | प्रसादश्चनदहीयते। नटि सतत्र समा- 
सो दुष्ट इति निरूप्यत । तस्मादयमपि कश्चिदलङ्करः । सतु माधृभण 
केवरे वरिक्र्िनः । तेन माधुथमोजो वा प्रसादश्च काव्यबन्धेषु नियतौ 
अन्यश्च करिदलङ्कारः | सोऽथ योभाधायकः स्म।सद्पो गुण ओज 


द्ुरधत -- इति| तद्त्‌ सोदाहरणम।ह-- 
उद्रानप।त्रेक- 


१-१-३ उद्यानवृत्तिपमतः | ३१ 


कचिदोजोऽभिपिप्सन्तः समस्यन्ति बहृन्यपि | 
यथा मन्दारकुमपरणुपिञ्जरिताशका ॥ २॥ 
अभिधित्न्तः वक्त मिच्छन्तः | वहन्यपि पदानि समस्यन्ति सम।सबन्ति 
कवेन्ति । मन्दरति पश्च पदानि समासवन्ति ॥ २॥ 
किन्नाम माघुयम्‌ | उच्यते-- 
भ्रमय नातिसमस्ताय कान्य मध्ररापरप्यत | 
दीधसमासराहिसयं माधु वेदितव्यम्‌ । शन्दसम।सेऽथसम।सीऽप्यव- 
जेनीयः । तेनातिसमस्त(थमिति अतिसमस्तश्न्दरमिव्येवोक्त भवति | 
तदेतदे तिथं माधुधमृक्तं वामनेन पधक्पदरतं माधुधमिति । न चेतनमन्त- 
रं परथक्पदत्वमात्रेण माधुय सम्प्त इति । श्रव्या हि शब्दाः काः 
उपरस्य शरीरम्‌ । अन्यथा श्रुतेकटुसनोद्वगजननात्‌ | यथा- 
प्रतीपमुषैरिव [फँ ततो भिय 
विरुद्रधर्मरपि भेत्ततोज्जिता । 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजस्ना प्त य- 
द्िचारदक्‌ च।रटगप्यवतत ॥ 
तस्मादेतहोषतरजने स्ववहितैः कविभिम।व्यमित्यमिप्रायवानाह श्रव्यमिति। 
न पएेतन्माधु्यस्य लक्षणम्‌ । तेन यदाह हेमचन्द्रः तेन श्चव्य नातिस- 
मस्ताथशठ्दं मधुरभिप्यते इति माधुयेलक्षणल्न श्रव्यते यद्धमहनोक्तं 
तन्न युक्तम्‌ - इति तन्न युक्तम्‌ । अत्र नातिसमस्ताथशन्दम्‌ इति । 
पाठान्तरं वेदितव्यम्‌ | 
अथ प्रसादः- 
आविद्रदङ्गनाबाप्रतीताय प्रसादवत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतीतोऽवगतः | उभयोषहृदाहरणम्‌- यथा 
कृष तु शूरं पतिते प्रथिव्धां 
दार्‌वितं शोणित्तदिग्धगत्रभ्‌ | 
अनुबन्धः | 
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यदृच्छया सूयमिवावनिं गतं 
दिदृक्षवः सम्परिवायं तस्थुः ॥ 
यथ[ च 
एत वदुक्त। प्रतियातुक्राम 
शिप्यं महरनृ^तििपिध्य | 
क वस्त॒ विदन्‌ गुरते प्रदय 
सया कियद्रति तमन्वयुङ्क ॥३।। 
रक्षितप्रायमोजः । समासमूयक्त्वरूपं तदिति। अथानियतालङ्गर्‌ाः| 
तत्र 
अनुप्रासः सयमको रूपक दीपकरोपम्‌ । 
_ इति वाचामलङ्काराः पथेवान्येरुदाहूताः ॥४॥ 
०१ 
सरूपत्रणव्रिन्यासमनुप्रासं प्रचक्षत । 
सिन्तया चिन्तया कान्ते नितान्तति ,यथोरितम्‌ ॥५॥ 
किन्तयेध्यादि कम्यिवाक्य यथा यादसे“ यद्विरिष्टमच्यते यद्वऽर्मिन्‌ 
वाक्ये यादृशः तादृशः सरूपवणविन्यासोऽनुप्र स इति । टे कान्ते प्रेयसि 
तया अन्यत्र सक्तो ऽस्मीद्यवंषूषय। चिन्तया रि कस्मात्‌ नितान्ता अत्य- 
धै तान्ता म्लानिं गता भवति । तानिह तां चिन्तां जहीदहीस्यथः॥९॥ 
अपर्षाणामकोमलानां च वणानां विन्यासेन सम्पन्नोऽयमेकरोऽनुपरासः। 
कोमलवणेविन्यासङ्कृतो ऽपरोप्यनुपरासो ऽस्ति । तदाह - 
्र।म्यानुप्रासमन्यन्तु मन्यन्ते सुभियोऽपर । 
यथ। 
स लोरखमारखारीनाखिङ्खक्रुखगलो बलः ॥ ६ ॥ 
यलो बलरामः । भत्र ्राम्यानुपास्तसमाल्यानात्‌ पूर्वो नागरिकनुपरास 
इति गम्यते | (अन्यत्तु मन्यन्ते' ' नीलालक हव्यं पाटे नातीवौ- 
चि्यमिति ध्यम्‌ ॥६॥ | उदामपत्निक- 
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अनुप्रास रिक्षमाणान्‌ कवीन्‌ प्रस्याह --- 20 8 
नानाथेवन्तोऽचुप्राक्ता न चाप्यसषटदाश्चराः । 
युक्त्या ऽनया मध्यमया जायन्ते चारवो गिरः ॥ ७॥ 


रामो राम इति नानुप्रासः । अथमेदाभावात्‌ । रामो बभाविति नानुप्रासः । अस- 
दशक्षरात्‌ । रामनाम महद्धमिति लनुपरासः । नानाथतेन सदशाक्षरत्येन च य- 
सादियमत्र मध्यमा युक्तिः योगः प्रयोगः रचनेति ॥ ७॥ 
परे तु तायधमेदेनेकाथयेव पदख द्विः प्रयेगेऽप्यतुपासमिच्छन्ति । तदाह-- 
लारीयमप्यनुप्रासमिदेच्छन्त्यपरे यथा । 
टार रष्िखखा धेहि चन्द्र ्न्द्रमुखोटितः ॥ ८॥ 
रह कव्यिष्वल्ङ्कारेषु वा । दे चन्द्रमुख चट दुतां पहि । खभावतो हि प 
प्रेमस्यन्दि प्रसक्ष्टि मुव चन्दरवसरहमादनम्‌ । इदानीन्तु कोपेन कणिता ते दशि. 
नासाकं दष्टियुा । तदिदं किं युक्तम्‌ । तसायसनो दृटिं दसुषां धारय । 
अन्यथा मे सी मृञ्च पीडिता भविप्यति । चन्द्रमा द्यदितः । स त्वया विरा 
तायासस्ना दवदहनापेत ॥ ८ ॥ 
अथ यमकम्‌ । यमो द्रौ सहजातौ तत्मतिक्ृतिर्यमकमिति टमचन्धः । 
आदिमध्यान्तयमक पाष्ाभ्यास्ं तथावद्छी । 
समस्तपादयमकामिष्ये तत्पञ्यधोच्यते ॥ ९॥ 
एतत्‌ यमकम्‌ । पादस्याभ्यासो यत तत्‌ पादाभ्यासम्‌ । पादाभ्यास त्येव वा पदि 
तव्यम्‌ ॥ ९ | 
ननु पञ्चधति न युक्तम्‌ । सन्दष्टकसमृद्रादीनां यमकान्तराणामयि सत्वत्‌ । 
एतद्वितरो शरे । किन्न आदिमध्यान्तयमकमिति आदौ मभ्य अन्ते चेति तरीणि; 
पादाम्या्ादीनि तीपीति षदट्विधलवं भवतैव प्रतिपायते । तत्कथं पञ्चति । अ- 
ब्र 
सन्दष्टकसम्‌द्रादेरतरैवान्तग॑तिर्मता । 
आदौ मध्यान्तयोवां स्यादिति पञ्चैव तद्यथा ॥ १०॥ 
मनुबन्धः | 
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पादाभ्यासे सन्दषटकादि सतरमन्तभवति । अदौ मध्यान्तयोश्च समत्पादिमध्यान्त- 
यमकमिति द्वयेरेवाभिप्ेत्वाच् त्ैविध्यपुक्तं भवतीति न पश्चधादोक्तिपररोष इत ¦ 
वस्तुतस्तु आदौ मध्ये जन्ते आद्धिष्ययोः आधघन्तमेधेलन्तमुः: गेऽख मेद्‌ 


इत्यन्यत्र पितरः । यथपि । कनेमेदाह्रणायि प्रददवन्त इत्यथः ॥ १० ॥ 
आदियमकम्‌- 
साधुना साधुना तेन गजता राजता भूता । 
सितं सहितं कतुं सङ्गतं सङ्गतं जनम्‌ ॥ ११॥ 
प पोहा त 4 हितं भर्तिभनै नैः हितं तर्धवनतं ३ 
सङ्गतं कोद, सङ्गतं प्रां जनं सहितं हितेरापेनेःसह सहितं ईप्मितार्थवन्तं कलु 
साधुना आलगुणपूर्भेन अत एय राजता रोके प्रकारामानेन तेन कुठ्दीरसम्पमेन 
दापुस्षेण सा परितः फीलयमानकिवा राजता राजमावः भृता उ्डा ॥ ११॥ 
मष्यान्तयमकम्‌- 
साधुः ससाराड बिभ्यदस्मादसारा 
त्त्वा क्रान्तं याति यतमं प्रदान्तम्‌ । 
जाति व्याधीनां दृदेमानाम्रधीनं 
वाञ्छन्‌ ज्यायस्त्वं छिन्धि मुक्तानयस्त्वम्‌ ॥ १२॥ 
साधुः पिनयवियिकसम्पनः असारात्‌ मेयशयुन्यात्‌ असात्‌ तधसाराद्गीतः पतञ्जले- 
तानाम विधाकितारागद्रेषाभिनवेदखूपाणां शानां अन्तं नारौ हृता प्रशान्तं भ्र- 
वृतिषितेषाभविन शान्तिसमृद्धं वर्म निवृततिमागे याति । भ्यायस्वं वाञ्छन्‌ प्र 
निवृततिमारगीवस्थानरम्यमहानन्दभागितां यदि बन्छसीतयथः लं पक्तानयः मुक्ताः 
परिलक्ताः अनयाः अन्याय्याः प्रतिषिद्धाः अधमः येन तथामूतः सन्‌ दुरदमानां 
दष्यशिहिराणां व्याधीनां कायिकमानधिकानां रोगाणां अधीनां वदाङ्गतां जाति जनिं 
जन्मेति यावत्‌ छिन्धि । दुदयानामित्यपपाटः ॥ १२ ॥ 


प्रदाय्यात्तम्‌- 
न ते धीधौँर मोगेषु रम्णीयैषु सङ्गता । 


छएठनीनपि दरन्त्येते रमणी येषु सङ्गता ॥ १३ ॥ 
# उदानपाधिका 


(1. {4 उयरान्ृतिसमेतः | २५ 


हे धेर्यशािन्‌ तव धीः रमर्णयेषु मेगिषु न सङ्गं गता । येषु नारी सङ्गता ताट- 
शा एते मोगा सुनीनपि हरन्ति निष्ठायाः प्रच्यावयन्ति । मुनीनपि हटन्येषा रमणी- 
ति वा पाठः| मुनीनामपि धेर्यहरणक्षमा एषा रमी येषु सङ्गता तादृशेषु भोगेषु 
तव धीरम सङ्गति तव धैय शछावमी्यमिति मः ॥ १३ ॥ 


आवली -- | 
सिवासिताक्षी सुपयोधराधरां 
सुसम्मदा व्यक्तमदां ठखामकशाम्‌ ¦ 
घचनाघना नीरखुधनो घनालकां 
पियामिमामुत्पुकयन्ति यन्ति च ॥ १४॥ 


रोषितः कित्‌ कामी मेषोननति दृष्टवा कान्तां सरन्‌ परदिवनां करोति | 
तारकायामसिते अन्यत्र पतिते चाक्षिणी यस्यास्ताम्‌ । षनगर्जित श्चत्वा नूनं भीत- 
भीता नमपि दिव च दशः प्रसार्यतीत्यमिप्रायः । पयोधरो चाधरश्च शोभना 
यस्याः । “उपरि धनं धनप्र दरे दयितः किमेतदापतितं' इति शोचन्ती नूनम 
धरणि मुंश्चति यानि तस्या अधरं पयोधरो च दूषयन्ति । न चैषम्भावः तदीय- 
पयोधराधरस्य युक्तमिति । हन्त हता मेधां एतामेवमवशान्तरमाभयन्ति या पूवं 
मत्यन्तं ध्यलसदिति पूवदशां सरत्राह सुसम्मदामिति । पवेसम्यसमृद्धतया 
शोमनपहर्षवतीम्‌ । व्यक्तमदां योवनोऽ्जग्मणकाष्ठाकृतविथहावभावशाचिनीम्‌ । 
लछंमदां खकानया मूषणान्यपि खण्डयन्तीम्‌ । पुनरपि वर्तमानदशां चिन्त. 
यन्नाह घनालकामितै । धना निरडा अलका यस्यास्ताम्‌ । पुषे तथाभूता सा 
सम्प्रति कण्टाष्टेषपरणयिनो मम दूरीमावात्‌ विन्तापराऽसरृहीषे निश्वपन्ती एक- 
हस्तनिषण्णगण्डखल स्कारहन्या परपूतरान्‌ सम्वालकान्‌ मुहुुशठमव्ृण्वतेऽ 
पारयन्ती वर्तत इति । एवम्मूतामिमां प्रियाम्‌ । भावनाप्रकर्वेण प्रयक्षमिवं परय- 
नाह इमामिति । तीरघनाः नीख्वणौश्ं निषिडाश्च । धनाधनाः वषुका मेधाः । उलयु- 
कयन्ति उत्सुकां विङ्ृतकित्तां कृवेन्ति । एवं चिरं ध्यात्वा उन्मत्त इव भवन्‌ 
मेव प्रियाया हिंसां कर्तेति प्रार्थयिष्यगाणो मेवानुपदकुमेच्छत्‌ । ते तु वतति- 
अनुवन्धः | 
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शष्कः # 


नापदियमाणाः प्राचरन्‌ । तद्याऽऽह यन्ति चेति । कथं यानेव न मद्राती- 
श्रवणाय तिष्ठन्तीति ॥ १४ ॥ 
समस्तपादयमकम्‌ -- 
अमी सपा दत्तसमग्ररासनाः 
कदाचिदप्यप्रतिबद्धशरासनाः ॥ 
कृतागसां मागभिदां च रासना 
, पिव्क्रमाध्यासिततादशासनाः ॥ १५ ॥ 
ज्ञः स्तोति। शासनं विनयाधानम्‌ । प्रजानां कत्य्ृत्यवियकः पपर 
सम्पादित इति । एप्रामाज्ञा न कदाचित्‌ प्रतिहन्यते । चोरपरमृतय' छृतागसः । 
वेदशचाखेश्वरदषका मागंभिदः । तेषां यथोचित दण्डकारिणः । न कैवलभकतेते 
गुणेन पराक्रमेण चाप्रिण च विशिष्यन्ते किन्तु कृटेनापीत्याह पितरिति । यदध्या- 
सीनानमिवे गुणपराक्रमचारेताणि भवन्ति ताद ॒पिद्चासनेमते पितूक्रमेणाध्यासतत 
दति ॥ १५॥ | 
एवं पदेकदरेवामतस् शसनेलयशस्य चतुरं पदप्वेकरूप्यादिदं समस्तपादय- 
मकम्‌ | न चेतन्मन्तत्यम्‌ । सवेप्वापि पदेषु यप्ैकेदेशयकरूप्यं मवति ततेव 
यमकं भवति नान्यत्रति । किन्त । 
अनन्तरेकान्तरयोरेवं पादान्तयोरपि ॥ 
प्रथमद्वितीयपादान्तो तृतीयचतुभषादानतै दवितीयतृक्यपादान्तौ चानन्तरौ । प्रथम- 
तृतीयपादान्तो दवितीयचतुर्धपादान्तो वैकान्तरौ । अनन्तरकान्तरयाः पादान्तयो- 
स्येकर्प्ये एवं यमफ़ं मव्षीलथैः । एव तिप्वपि पादान्तेषु भवतीति बोध्यम्‌ । 
एषामुदाहरणानि दण्डष््रट । 
एवमनकेषु पदिप्यकदेदम्येकरूपले यमकुक्तम्‌ । यत्र पुनः कृत्नः पादः 
प्रादान्तेणेकरूपो भवति तत्रापि पादाम्यासं नाम यमर्कं भवतीद्ुक्तम्‌ । अत्र 
पिरोपमाह--- | , „` 
कतस्तं च सवैपदेषु 
भ्न न ्वेकदेश ण्व ¡ एवमित्यनुष्यं यमकं मवतीत्यर्थो बोध्यः । यथा श्रीमति 
उद्यानपकिकि- 
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यादवाभ्युदये -- 
विराजमानादमानमूमा विराजमानादसमानमूमा । , 
विराजमानादसमानमूमा विराजमानादसमानभूमा ॥ (ध. १०७ 


ये न वद्यवाचः कुकवयः तेषामत्र चापठं वारयन्नाह -- 
दुष्कर साधु ताद्‌ ॥ १६॥ 
स्वेषु पदेषु यत्र कृस्नमकरूपं भवति तादशो महायमफं साधु समीचीनं 


दुष्करम्‌ । असमीचीनं तु को न कुयादरिति । दष्कृतमित्यपपाटः | १६ ॥ 
ननु किं त्मकल साधुम्‌ । तदेतत्‌ प्रतिपादपिष्यन्‌ प्रथमं यमकंस्वरूपं 
तावत्तिषूपयति. - 
तस्यशरुतीना भिन्नानाममिभेये : परस्परम्‌ । 
वणानां यः पुनवादी यमकं तन्निगद्यते ॥ १७॥ 
ुत्रयश्च तीनां तुल्यश्रवणानो । तुल्यरूपाणमिति यावत्‌ । न हि याति पर्य इतिं 
यमकं भवति । मिश्रानामिति मिन्राधानामित्यथः । नहि गच्छति गच्छति इति य- 
मकं भवति । सहित सहितं कतु इति तु यमकमिति ॥ १७ ॥ 
एवरक्षण तावघमकम्‌ । त्य साधुत्वमीदशं द्रष्टव्यम्‌ ~ - 


प्रतीतशब्दमाजखि खुश्िष्रपदसंपि च॥ 
प्रसाद खभिधानै च यमकं कृतिनां मतम्‌ ॥ १८॥ 


यत्र राब्दाः प्रतिद्धा भवन्ति न चप्रमिद्धेभ्यो धातुभ्यो निप्पादिताः । ओजश्च 
भवति | पमासकदकपदतेन भासमानवरिह ओजः । अत्यन्तं प्रथक्यदवे हि भास- 
भनि यमकबुद्धिनोदियात्‌। पदानां सनिश्च पुष्टो भवति न तुचारण््कैशदायी । 
यथा 'अल्यतरताच्छतनिप्करयस' इति । काव्यसामान्यगुण एवायमिहोक्तः । 
शाब्दचित्रमिति करता मा तवेपिक्षा करति । प्रसादि । प्रपिद्धाथाश्च शब्दा भ- 
वन्ति । न वकाक्षरथक्षरकोशसमाोचनसम्पाघयाथाः । खमिधानन्च सुखाचारभीया- 
श्च शब्दा मवन्ति नान्येथति । एतादश यमकं कृतिनां मतम्‌ । साचित्य्थेः ॥१८॥ 
असाधु यमकमुदाहरताह-- 
अनुधन्धः । 
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नानाधात्व्धगम्भीरा यमंकव्यपेदेरिनी । 

प्रहोटिका सा शदितां रामहामाच्युतो ततरे ॥ १९.॥ 
रामरमी नाम कविः । तेनं ङतो यमकंबहुलः प्रबन्धः अ्युतेत्तरमिति पश्यामः | 
ततर यमकस्य व्यपदेशमात्रम्‌ । न तु वस्तुतो यमकमति । कात्‌ । अत्यन्ताप्रसि 
दवधातुनिप्मन्नप्रयुक्ताप्रतीता्॑स्न्दमयतवीत्‌ । तदेतदाह नानाधालर्थगम्भीरोति | 
सोपहासमिदम्‌ । गम्भीरे दुरवगाहाथम्‌ । नानेति अप्रगुक्तथातुद्रातनिषिततवामि 
प्रायम्‌ | यदि म यमक किरति तत्‌ अवाह प्रहेशका हि सेति। प्रहेस्का हिन 
कान्यत्वापादकः कश्चिदलङ्कारविरेषः । अपि तु अथवञ्चनामात्रमिति ॥ १९॥ 

मा तावदेव क्थ कवयः प्रवर्तिषतेत्यमिपेत्य तद्विनिन्दनिवाह -- 


काव्यान्यपि यदीमामि व्याख्यागम्यानि शास्त्रत ॥ 
उत्सवः सुधियामेव हस्त दुर्मेधसो हताः ॥ २४ 


युकृमारमतीनामपि हि विनयाय कव्यानि प्रवतन्ते। तानि चेन्न सुबोधाथीनि न 
त तत्र परवतरतनिति ते विहतप्रयोजनाः । एवं चत्‌ कावया्न्यपि न बहुफटानिं । 
हणन्तरण शासाण्येव ह तानि भवन्ति यतेदमुच्यते व्याख्यानतो विशेषप्रतिध- 
पक्तिरिति । कव्यानि पनः आविद्रदङ्गनागारं प्रतीताथनीति ॥ २० ॥ 
इति दवौ शन्दार्कारौ । अथारथारङकरषु रूपकम्‌-- 
उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य रुप्यते॥ 
गुणानां समतां दष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः ॥ २१॥ 
गुणानां साम्य दृष्टवा यत्‌ उपमानेन हेतुना तद्वाचकं पदमुपांदायेति यावत्‌ उप- 
मेयस्य तत्त्व खरूपं रूप्यते रूपवत्‌ त्रियते अथादुपमीनर्पेणति गम्यते तद्‌ 
रूपकं नामार्कारमाहरे पतै । अथी यद्‌ उपमानेन; तत्तवं उपमानसम्बन्धि सूपं 
उपमेयस्य प्यते दपं क्रियत तदररूपर्कमिति | अथवा उपमानेन सहापेमयध्य 
तत्य तादात्य अमिन्नलमिति योवत्‌ यदृरुप्यते तद्ूपकमिति ॥ २१॥ 
एतद्‌ विभज्यते- 


समस्तवस्तुमिर्धयमेकदेशविवरति च । 


दविधा रूपकमुदिष्मेकसतच्चोच्यते यथा ॥ २९॥ ॥॥ 
उद्यानपतिका- 
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इति द्विधा एतद्‌ रूपकं अढङ्कारबिद्धिसक्तम्‌ । तदुदयमपि उदाषियते । यति । 


समस्तवस्तुविषयम्‌- | 
शीकराम्भोमदसजस्तुङ्गा जलदर्दन्तिनिः ॥ 
नियान्तो मदयन्तीमे शक्रकामककारणम्‌ (चारणाः) ॥ २३ ॥ 


शीकराम्भ एव मदः ते मुञ्चन्ति । तुङ्गाः महान्तः उत्नताश्च । शक्रकार्युकवारणाः 
हन्द्रधनुरेव वारणः वारवाणः कम्लुकम्‌ चित्रवर्णः कुथ इति येषां ते शक्रका- 
भुकवारणाः । करणो वारवाणार्थोऽपि वाच्ये पठितः । राक्रकार्मुककारणः- 
भिति तु पष शककार्युकधारिण इति यथापि कथकश्चिदथ उच्येत तथापि समस्त- 
वस्मुविषयत्वं भज्येतेति पयामः । एवम्भूता हमे जरदा एव दन्तिनः नियन्तः 
दिशां केणेभ्यो निर्गत्य ग्यम व्याप्नुकन्तः मदयन्ति प्रियष्ुतयुकयन्ति । 
मण्डयन्तीति पागन्तरम्‌ । तदा व्योम करम ॥ २२ ॥ 


एकदेराविर्वति- 


तरिद्खखक्याणां बलाकामार्भारेणाम्‌ ॥ 
पयोमुचां ध्वनिर्धीरो दुनोति मम तां प्रियाम्‌ ॥ २४॥ 
तरिद्रर्ा एव कक्ष्याः हिरण्मयपटूबन्धा येषां तेषाम्‌ । बलाकापरक्तय एव 
मालाः सनः ता विभिताम्‌ । ईष्टकेषीकामालनां चिततूलभारिषु इति पूत्रेण 
मालशन्दस्य हस्वः । एवंविधानां पयामुचाम्‌ । एषां दाततितवेन छ्पणाभावा- 
दतकदेशिवर्तित्म्‌ । धीरः अन्तगहोपविष्टाया अपि श्रवसी आप्ततित्यथः । 
तामिति दुर्दशां मावयन्नाह । दुनाति दुःखाकरोति ॥ २४ ॥ 
अथ दीपकम्‌- 
आदिमभ्यास्तधिषये भरिधा दीपकमिष्यते ॥ 
तविमे मिथो मभिन्नाखयोऽखङकाराः किज्ञ सवन्ति । चैवयाह- 


एकस्यैव त्यवस्थत्वादिति तद्धिदयते त्रिधा ॥ २५॥ 
दीपकराब्दार्भो ह लिष्वप्यन्वितः । तेनायेक एवारङ्कारो दपिकमिति । एतदलः 


कारागिवन्धनपदनिेदने तु आदौ मप्ये अन्ते वा भवतीति तिलोऽवस्था असम्या- 
भनुबन्धः । | 
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लङ्कारस्य भवन्ति । तेनषान्ततद एवात्र युक्तो न जातिमेद इतिः। एकस्येव एक- 
रूपप्यैम इति आदिमध्यान्तापियमिःयक्तमकारेण च्यवखल्वात्‌ तिखानलात्‌ तत्‌ 
दीपफं सिधा भियत इत्यन्वयः । इति उक्तप्रकारेण मिधत इति वा । आदिमध्यान्ताः 
पिषयाः खानानि य॑स्य तदादिमध्यान्तमिषयम्‌ ॥ २५॥ 
कस्तं दीपकपंदाथेः यस्य सर्वत्रान्वयः । भत्राह- 
अमूनि कुवते ऽन्वथामस्यास्यामथर्दापिनात ॥ 
अमूनि आदिमष्यान्तविषथाख्लयोऽपि भेदाः । साम्य नपुंसकम्‌ । अस्यारङ्कारस्य 
दीपकमित्यारूयां अथमनुगता अन्वथी अथानुसारिणीतयः तादी ते । 
कथम्‌ । अरथदीपनात्‌ । प्रत्‌ प्रयुक्तं पदं यत्‌ वहु सम्बध्य बहनथौम्‌ दीप्यति 
तददीपकम्‌ । सञ्च आदौ मध्ये अन्ते वा प्रयुक्तं पदं स्वनेव वाक्या्ान्‌ 
दीपयतीति स्थितं एव तिष्वपि प्रभेदेषु दीषकपदाथान्वय इति । दीप इव दीपक- 
मित हेमचन्द्रः । 
उदाहरणष्येवेदं प्रस्फुटं भविप्यति । तस्मत्‌- 
विभिनिदशनेशवेदं तिधा नििदयते यथा । २६॥ 
ूर्ववाक्या्थस्मुचयाथश्चकारः ॥ २६॥ 
आदिदीपकषम्‌- 
प्रदो जनयति प्रीतिं सानङ्गं मानभङ्गुरम्‌ । 
स प्रियासङ्मोत्कण्ठां साऽसह्यां मनसः दाचमः॥ २७॥ 
मदः सुरादिपानजनितविकारविदोषं इति हेमचन्द्रः । मानभड्गुरं मानभञ्जन- 
सीरम्‌ । यद्रा मानो भङ्गुरो यत्रोप समास इति च्‌ स एवाह । अत्र विदरोष- 
णस्य भड्गुरस्य पूवेनिपातापत्तः प्रथम एव कल्यः श्रयान्‌ । अत प्रथमवाव्य- 
प्रयुक्तो जनथतिरुततरत्र स्व॑तन्येति । इदमेव 
शङ्खः श्वेतार्सिषों वृद्धये पक्षः पञ्चद्रारस्य सः । 
स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्रियः ॥ 
इत्यादिदीपकत्वेऽपि पृवेपूवेव्यपोक्षिणी । 
वाक्यमाला प्रयुक्तेति तन्मालादपिकं मतम्‌॥ 


इति दण्डिलक्षितमादीपकमपि मवतीति जेयम्‌ ॥ २७॥ 
उदयानपक्रिकाः 


मध्यदोपकरम्‌ -- 
माटिनीरशुकभ्रेवः स्व्यऽलडकरते मधुः। 
हासतशुकवाचर्च भूधरांणमुपत्यकाः ॥ २८४ 
माख्नीः स्षगिणीः अङुकभृतः महावपद्म्बरधारिणीः । ण्व मधुमा्ः 
सियोऽटङ्ङसते \ हारीतानां पिविदोषाणां ठुकानां च वाचो यत्रताः 
हाररतरकवाचः १ एव भृधराणामुपत्यकास्च मधुमातोऽट्‌ स्व | अत 
मधुगलद्कुरुत इति मभ्य स्थितं पुवत्रेत्तित्र चन्वति | २८ ॥ 
अन्तदोपफम्‌ ` - 
खीरीमतीररण्यानीः सरिनः युप्यद्ध्भसः। 
प्रवासिनां च चरति याचरस्व निनीपध्ल ॥ २२.१ 
मटारण्यपरण्यानी । चीरी अददयदेहम्पीत्रषिरा्ं जन्तुवियपषः \ मङ्गा च- 
स्का आरी चिका च समा हमा इत्यमरः ¦ विजनतेन शब्दान्तराभावात्‌ 
कमरन्धरमरिपस्मति्टीनिनादमात्रपूरिता अरण्यानी: शुचिः आपारमामः अ- 
न्त निनीषति ना्भतमिच्छति । अद्युच्छया हि घनस्य ग्रीप््तास्ततरभाग 
आषाद्मासि । तन स्कन्धान्तरोधिितदवाभििःवयाभिररण्यान्यः सजन्त 
जाद्याद्ा भबन्वीत्यथः । याप्यदम्भसः सरितोऽपि जुचिरन्तं निर्नाप्ति। अ 
त्यन्तमम्भसर[ शापणात्‌ । प्रवातनां च चेतांसि युविःन्त निनीषति | सन्नि- 
हितवर्पाकाटत्वादिपि वयमददरयामः 4 अत एव द्याह आषाढस्य प्रथमदरिव- 
स इति । प्र्यासतन्ये नमत्ीपि च । उत्रान्यथा मावे वभयन्‌ म्ठिनाथो न 
तम्य्द्जीति त सिलतायत । अत्रास्ति प्रयुक्त युविशन्त वियपिनीति पत्रय 
पूत सवल्ान्वति ॥ ९॥ 
उपमा-- - 
विर्देनीपमःनेन देखकालक्रियादरि भिः! 
उपद्रेयस्य यत्‌ साम्य गुणटरन सोपमा ॥ ३० ॥ 
देदाकाटक्रयाजातिस्वख्पस्वमवि्िनेनं केनचिदरम्धुना अन्यस्य कश्चिद 
स्तुनः केनयिव्‌ गुणेन यत्‌ आन्यं अतति वोपमा । । नाद्ट्यधुपमा मय्‌ ' 
( 
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दवयुक्तं भवति । नह चन्दर इव चन्द्र दद्युपमा भवति । काःयाधिकाराच्म- 
तकारतटभेन घट इव पणे द्रव्यापिति नापमा ॥ ३०॥ 
ट्यमुपमा सादयवा चकयब्दश्रवणाश्रवणाम्यां द्वेधा भिये । ततायम्‌- 
दाहरिप्यन्‌ 'आददयवाच्फ। सन्य प्रतिपाद्यत 
यथवरब्दा सादरयमादतुव्यति कणाः । 
व्यातरोकेणोः बुखचन्द्रयारिव परस्यर्‌ भिन्नयोः | 
ट्वराब्दवतीं यथाशब्दवतीं चापमां कऋमेणादाहर्रति - - 
दुवाकाण्डामिव इयाम तन्व श्यामा खता यथा ॥ २२॥ 
आधयवाक्ये गुकरगीरादि यक्किश्चदपमयमध्याहायम्‌ । चनु यथवराञ्दावि- 
दयुक्ततवात्‌ प्रथम यथावत्या उपमाया उदाटरणमुितम्‌ । सव्यम्‌ । किन्तु त- 
राब्दानसन्धानसापक्षयधायन्दापक्षयाऽनन्यापिक्ष सादययमुपसथापयनिवय- 
वटः उपमावाचक्रेपु सुल्य इव्याभपायः । कथ ताहि यथवयब्धाविति | व्र 
तानुराधान । दवयधारब्द्ाधिति प्र्तमङ्गः स्यान्‌ | २५ 
(देवायामुपमां निरुपर्यानि ~ 
(ना य्वराव्दाभ्या सरमाःसायांहता पम । 
यथा ऋपटपत्ा रादा दवदनःत च ॥२२८॥ 
अपरा पृव।क्तविरक्षणा उपमा । यन वादका रन्दो श्रयते कथं तलयवी 
ति: । जत्राक्तं समाति । कमखपत्रमिव आरि याङ्ग दव यदयं यस्याः २२ 
एवमत्र यथवदव्दयारश्रवणमाचम्‌ । न तु तदथ यब्द्रान्तरागमः | सा 
ऽपि तु कविदस्ति । तेनाम्त्यन्य उपमाभदः । स उच्यत-- 
चवतिनापि क्रियासाम्यं नद्वदवाभिधीयतं | 
वतिः (तन तस्य क्रिया चद्र्पिः' टति विितम्तद्धितः । यन करियाक्रतमे 
व्‌ साम्यमिति च विषः | तद्रदवते प्रव।क्ततमुचयाभिप्रायम्‌ | 
अत्रादाह्रणम्‌ ` ` 
॥दजातवदधातमत्सा गस्वश्चाचराास्त नः॥ २३॥ 
नन राजन्यः ्ाह्मणवदधीत्‌ ॥ २६ ॥ 


यथायमन्य उपमाभेदः यत॒ सादरयवायकदाव्दस्च न श्रयते साट 
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च प्रतीयते-- 

समानवस्तुन्यासेन प्र तिवस्त्‌पमोख्यते । 

यथवानाभधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतित : ॥ ३४॥ 
सदौ वम्तु न्यम्यत न नु साहृद्यवाच्कमुपार्दायते | सा प्रतिवम्नृषमा | 
गुणान्तरदिरिष्ट मानं वम्तु प्रतिवस्तु । वाचकमवि कथ माषटरयप्रतीति- 
रिति सङ्कानुमाषणं यथाति | वाक्यभदाटत्र समाधवल्ानायकाशः । नैनाक्तं 
यथपि । राङ्कापरटारः युणति ॥ ३४॥ 

ननु [कर्मद गणयाम्यपतोपिगिति | तदुच्यते -- 

साप्रुसाधारणत्वादगुणाऽत व्यातारच्यत। 

स साम्यमापादयति ए्वयोधेऽपि तयायेथा ॥ ३५॥ 
उपमान्तर उपमानोपमेयाभयतृत्तिरका धमः साटद्यप्रयाजकः । अत्र पुनः स घ्य- 
तिर्च्यते। भित्र दृष्यथः | यथा वदष्यमाणादाहरणं । तत हि साधसाधारणश्रा- 
तवमुपभेयवमः स्वाद्पाकपफलनप्रलमुपमानधरम इति व्यतिरेकः स्फुटः | 
एव गुणस्य विरिधञपि मिथो मेषि सर गुणः तयाः उपमानापमयमनयाव- 
सतुप्राततिवन्तुनाः साम्य प्रयाययति ॥ २५॥ 

यथा--- 

कियन्तः सान्त गुणिनः साधुसाधारणाश्रयः। 

स्वादुपाकफखानघ्राः कियन्तो वाऽध्वशाखिनः ॥ २६ ॥ 
साधूनां सतां साधारण्य स्वामिवत्‌ यथच्छं भोगाः सम्पदा येषाम्‌ । स्वादुपा- 
कैः फठैः समन्तान्नप्राः । अल मिथो भिन्नावपि साधुसाधारणश्रीलम्वादुपा- 
कफलान्रत्यरूप। धर्मौ पिम्वप्रतिषिम्बमाविनाभिताधिव भवन्तौ स्वाश्रयमूता- 
नां गणिनामध्वश्ाविनां च साददयमापादयतः । एं प्रन्धकारामिप्रायः | 
अर्वाश्चस्तु साघ्रसाधारणश्रियो गुणिनं उपमेयम्‌ । स्वादुपाकफलनप्राध्व- 
रालिन उपमानम्‌ । कियन्त इत्यनन्त विरख्लं सामान्यधर्मः । तस्योप 
सि उपमेये च प्रथकष़थगुपादानात्‌ प्रतिवस्तृपमा । वस्तुनि वम्तुनि साद- 
स्यप्रयाजकधमकथनादिपि मन्यन्ते ॥ ३६॥ 
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नन्वन्यत्र कारान्तरणाय्युपमा विभज्यते । तथा कस्मादिह न क्रियते | 
अत्र प्रतिषे 
यदुक्तं तिप्रकारत्यं तस्याः केशिन्मदात्माभः। 
निन्दाप्ररोसाचैख्यासाभदादत्राभिधीयते ॥ ३७ । 
तयागामपि प्रकाराणां दण्डचुक्तान्युदाहरणानि । महात्ममित्त॒पास्नृष्ट- 
नम्‌ । अनेपक्षितविसि(कारिभिन बोररलयारथः ॥ ५॥ 
किमभिधीयते । इदम्‌ - ` 
सामान्यगुणनिर्दरात्त्रयमप्युदैतं ननु ॥ 
न हि द्रव्ये गुणः क्म तामन्यपिति पदार्थान्‌ व्रिभभ्य पृरनर्धरपशधातमना 
विभाग्रेलैऽपेक्षित इति भवः । 
एव प्रकारान्तरेण विभागाज न श्रयानियभिप्रत्याह-- 
माटोपसणदिः सर्वापि न ज्यायान्विस्तरा मधा ॥ ३८॥ 
अस्वा उपमायाः केविदोषा अन्येनः ष्टि । तत्र खामिप्राय विवक्षन्नाह - 
हीनताऽसभवो लिङ्वचामेदा विपययः। 
उपमनाधकत्वं च ननासदटगन एध च ४२९ ॥ 
त एत उपमादापाः स्त मधा नादिताः । 
सद्दाहरणटक्ष्माणा वष्यन्तम्त्रच त प्रधक्त॥ &० || 
ससिश्च मन्थ त विच्य वण्यन्त । रक्ष रक्षणम्‌ । वक्ष्यमाणवत्‌ रिजञि- 
वचाभदाविपति गृक्तम्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्र हीनता उदाहरणम्‌ - 
स मारुगकाम्पतपातवासा एविश्रःसलालं शाशेभासमन्जम्‌ । 
वदुप्रवारः प्रगरदीतशाङ्कः सेन्द्रायुधो मेघ इवाकभासे ॥ ४२ ॥ 
अघ्नः राङ्खः || ८2 | 
त्र रक्षणतमन्वयः-- 
रा्रचापग्रहादघ्र दारितं फिल कामुकम्‌! 
वास म्हाङ्कानुपादानाद्धानमिव्यमिधायते ॥ ४२ ॥ 
उमानं यदुप्रधरः । तत्र विः ङ्कः चाप इति तरीण्युपात्तानि ¦ उपमेयं 
प्रघ. । तत्र सेन्रायुध ६ति कर्मुकमेकं फवटमुपात्तम्‌ । म॒वासस्यद्शा- 
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नापन्न किश्चित्‌ । तसमाद्धानमिति । किरेत्यनादरे ॥ ४२ ॥ 
अनादर हेपुमाह- 
सर्वं सर्वेण सारूप्य नास्ति भावस्य कस्यचित्‌ । 
यथोापपात्त कृतिमिर्पमा सुग्रयुज्यते ॥ ४२ ॥ 
कस्याचिद्रस्तुनः सर्वेण वम्वन्तेरण येनकेनापि वस्तुनति हृदयम्‌ सव सा- 
रूप्य सर्वप्रकारं नादस्य नासि न भम्भवति । कथ तहिं । यथोपपत्ति 
यमव केनचित्‌ प्रकरण सारूप्य उपपद्येते सम्भवति तेन प्रकरण कृतिम 
रुपमा कव्येषु भ्रयुञ्यते । यतस्त कृतिनः तस्मततरल्येनापि साधारणधर्मया- 
गेन प्रयुक्ता उपमा चमक्तारिणी भवति । तदुच्यते नुप्रथुज्यत । यद्रा 
उपमापु कृतिभेयथोपपत्ति सारुष्यं प्रतिपादयत इति योन्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदेतनिदद्य उपपादयाति- 
अखण्डमण्डलः कन्दुः क्र कान्ताननमद्ाति । 
यात्काज्चित्कान्तसामान्याच्छरनैवोपमीयत ॥ ४४॥ 
कान्तति । कामिन दयं कान्ता भवति । न पुनसथैव वेप्तुतत्वमिते । एव- 
करेण पृवीधोक्तदूरान्तरतक्ृतमयुक्तत्वमाह ॥ ४॥ 
तदेवे हीनत्वमुपमादरोष़ इत्यत नास्त्युपपक्तिरिति न्यमपि । अथ प्राचाम्‌. 
पि नात सम्मपिरितुच्यते 
कि च काव्यानि नेयान टक्षणिन महात्मनाम्‌ । 
द्रं बा सवेसारूप्य राज्ममेत्रे यथोदितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये महामानः अभिज्ञा तेषां यषक्षणं काम्यमभिमते तेन क्षणेन इद साघु 
काव्यं इदमसाधिति निर्गेतव्यम्‌ । किमतो ययेवम्‌ । टदमतः । न सवं 
साषूप्यमुपमायामादर्तन्यम्‌ । कथम्‌ । न हि प्राचां कव्यिषु सवसारूप्य- 
मुपमायां द्दयेत । ट्ट वा न दृष्टमित्यथः । यथा राजमित्ररते क०५-- 
सूयांदुसम्पकितलोचनेषु दीनेषु पद्धाानिखानेमंदयु । 
साध्व्यः खगेदेष्विवे भतेहीनाः केका विनेशुः रिखिनां मुखेषु ॥ 
अत्नोपमेये रिखलिनां मुखानि सिष्णानि । नोपमाने गेहानि । न च 
कथिटुपमारक्च्या हासः । तन्न पर्वतारूप्यमादतःयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अथातम्भवः --- 
निष्पेतुरास्यादिव तस्य दासिः 
दारा धनुमण्डलमध्यभाजः। 
जाज्वल्यमाना इव वारिधारा 
दिनिधं भाजः परिवेषिभ ¡कात्‌ ॥४७॥ (हाखावधनस्य ।) 
कथमिदाप्तम्भवः । तदभिधीवते-- 
कथ प(त।ऽस्घाराणां ज्वलन्तीनां विवस्वतः । 
अतम्भवादयं त्तथा नेनासम्भव उच्यते ॥ ४८॥ । 
नद्यम्बुधारा नाम जन्ति दिविखतः पतन्ति वा । तेन युक्तया अम्य नि- 
वद्धस्याथम्यातम्भवादयं असम्भव उच्यत ॥ ५८ ॥ 
अत्रोच्यत-- 
तव्रासस्भावनाऽथन कः कयादुपमां करती । 
को नाम वहहनोपम्यं कर्वीत शशलक्ष्मणः ॥ ५९॥ _ । 
यदट॒क्तमसम्भव उपमादाप१ इति तेतोच्यत । न ह भ्रान्तो यक्किञ्चनभाधी 
वा कात्याय धरते । अपितु पवयवं्नाऽतिनिपुणमतिः | घ कथमन- 
म्मविनमथमादायोपमां प्रय्रञ्रीत यन नेव कततत्यपित्युपदिरयत । न ट कृकावि- 
रपि काथ्थन्‌ यारचन्द्रधणने सरभमाणः तमाप्रहन वहयापम्बं चनदरमतः 
कुर्वीत । धरागिव तु करती ॥ ४०. ॥ 
नन्यम्ति टके सङ्कथा यथा मूप्रीदियमाण एव काश्चत्‌ प्रहतारमाह 
कथं प्रहरति -इति । तादगिदं मवति । प्रदर्थितव हि कनचित्‌ प्रसि- 
दधन काषिना प्रयुक्ताऽतम्भविन्युपमा । तव कथं कः कृ्यारिति विस्तञ्म- 
मतम्भावनाऽमिधीयत । नंतद्रवम्‌ । नाताक्तम्भवः । कथम्‌ । उच्यत-- 
यस्यांतद्ायवानथः कथ साऽ्सम्भवः मतः । 
यदि हकाद्रारिधाराः पतन्ति ते च जाजल्यन्ते दृतीममयथं वातवं श्रता सा- 
यमिह वक्ताप्प्थित ततः ादपाटम्भः । न चेवमिप्यत । किरतां । यथकाद्‌ 
वारधाराः पतेयुः ते च जाज्वल्यमाना भवयुः तादयाः ररा इत । एवमसदथ- 
कल्पनया को समः | श्रयताम्‌ । निप्पततां रराणा तीत्रपातिल सानुबन्ध- 
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पातितं अक्नङ्कययल च प्रतिपादनीयम्‌ । सोाऽयमतिराय इह उपमार्थः | 
न द्यय न सम्भवति वक्तं राक्यत । तदेव यद्यासम्भवे। न सार्थो विव- 
क्षितः । यस्तु विवक्षितः पोऽर्थो नात्तम्भवीपि नि्पीित्त उपालम्भ दट्युक्तं 
भवति । राढ्दाथस्तु यम्योपमानविरेषस्य अतिलयवान्‌ उपमयविरेषः अरः 
तास्यविषयः स उपमानविधषः कथं सम्भव्य इति मन्यत इर्ति | 
न कवलम॑वमुपमायां किन्तु जलङ्कारान्तर्डपि अतिरायविवक्नया भम्र 
सम्भवताऽथम्य निवन्धनम्‌ । क । उच्यत 
द एञऽचातरायाथन्वमुपमात्पक्षयायथः ॥ ० ॥ 
चकारोऽपनदह } उपमोपरक्नमाः न केवरमुदाहतपमायामपमायं न 
सरक्षायामधीपि ॥ "० ॥ 
सययुदराद्ियते । यथा - 
पु ञ्ीभूतमिव ध्वान्नमेष भानि मतङ्गजः । 
सरः उारन्प्रस्मन्चम्मः नमःखण्डामवाज्यतम ।॥~†॥ 
मातीद्युत्तरत्ापि सम्बध्यत । अत्र मतङ्गजे पृञ्चीमृतध्वान्ततादान्म्यम्याच्यन्ना | 
प्रतन्नाम्भसिं तरिं मृतलखितनभः्वण्डतादात्म्यस्य । न नच ध्वान्तस्य 
पुञ्रीभवनं नमःवण्डस्य भूमावुश्क्ितलं वा सम्भाव्यत । तथाऽपि निबन्धनं 
क्रियत । न च किश्चिदप्यपि । अतिश्लयार्थत्वान्निवन्धनस्य । तथा प्रकट 
तेऽपि प्रत्यतत्यमिति॥ ५१॥ 
अथं दिङ्गवचनमदविप्ययाः-- 
अथ टङ्वचोभेदावुच्यतं सावपयय( । 
हीनाधिकत्वात्‌ स द्वेधा अरयमप्युच्यते यथा ॥ ५२ ॥ 
टीनधिपययः अधिकविप्य इति विपर्यये द्वेधा । लिङ्गमदो वचनभेदो 
विप्थय इति दोषत्रयमप्युदा्ियत ॥ ५२ ॥ 
तत्र सिङ्गवचनमभेदविकलिन्‌ शोक प्रददयते । अत ण्व दि तये- 


आविगाद्यो ऽसि नार्सणामनन्यमनसामपि । 
विपमोपटभिन्नोर्भिरापगेवोचिितीषनः ॥५२ ॥ 
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अविगाह्य इति । मवराक्तयापि प्रयतमानामिरनुत्पाधषिकार इत्यथः । अलो- 
पमेथे अविगाह्याऽचीव्यनेनाक्षिपो युप्मदथः पुमान्‌ । उपमानि आपगा सीति 
शिङ्गभदः | नारीणां उत्तितीषत इति तु शिङ्गभेदे। वचनभेदश्च ॥ ५३ ॥ 
अथ टहीनविपबयः-- 
काचिदग्रे प्रररश्ता क्ाचिदापन्य जिन्नता। 
गुनव सारङ्गकुट्टं न्वया भिन्नं द्ष्ा वटम्‌ ॥ “४ ॥ 
यत्र महावीर निहीनः श्वा उपमार्चाह्तः ॥ ४ ॥ 
जथापिकविपययः- 
अयं पद्यासनासानश्चक्रवाका विजने 1 
युगादौ भगवान्‌ व्रह्मा विनिर्भिन्सारिव प्रजाः ॥ "*॥ 
जत्र पक्षिणसकलमुवननिमाणनिपृणो भगवान्‌ कमलासन उपमानीतः ॥५५ 
लिङ्गभदे राङ्ते-- 
ननृपमीयते पाणिः कमटन चिकासिना । 
अधरा विट्‌ मच्छदभ्स। विम्बफटनग च ॥ “६ ॥ 


पाकमल्यः अधरविद्रमच्छेदभासोः अधरपरम्बफसयोश्च रिङ्गभेदम्तावद- 
हसति । अत्र चोपमा सवः प्रयुग्यते । तत्कथ दिङ्गभद्‌ उपमादप दपि ॥ ५६ ॥ 
यतर समापिः-- 

उच्यते काममस्तीदं कि त खीपसयोरयम । 

विधनाभमतो ऽन्यस्तु अयाणामपि नप्यत ॥*७॥ ॥ 
पाणकमखद्यपमानं काममन्ति । न तत्त रङ्गददापि उच्यत ] कतर ता 
यत्र स्रीपंसयास्पमानेाप्मेयभावः । पएाण्यधरा हि युमसो । कमटविम्बफटे 
यि इति न दोषः | ननु विद्रमच्छदभाः खी | अधरः पुनः पमान्‌। सत्यम्‌ 
अत एव तत्र दषीञस्व्येव । कथ तटं तद ङ्गाकारः। न काद ्किथति 
काममर्द वदतः कमल्विन्वफल्पमानमावमत्रे तात्पयात्‌ । यद्र 
विद्रमच्छदमाना युक्तोऽधर् विम्बफटेनेमीयत इति पुत्नपृ्कोपमानोपमेय 
मावादाहरणद्रयमात्र दितम्‌ । विद्रुमच्छेदमासीव्येव वा पटितन्यम्‌ 
विद्रमच्छ्देवद्रासमानेन विम्वफटेनेति वा योढना । अधरो यथा पम 
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विद्रमच्छेदेनोपमीयते तद्वत्‌ तत्समकान्तिना द्वेन विम्बफटेनाप्युपमीयत 
इत्यभिप्रायः । अन्यैस्तु त्रयाणामपि लिङ्गानां परस्परमुपमनिपतेयभावो 
तेय्यते । पाणिकमलादिषु विधमानोऽपि स दोषः प्रोदप्रयोगपरम्परप्रपि- 
दतया न क्षरित्ाकिरिकि । न तदृष्ट्वा खयमप्यवं रिङ्गभदेन व्यवहतव्यम्‌ । 
यथा चन्दना जखमिव सीतल इति ॥ ५५७ ॥ 
अथोपमानाधिक्यम्‌- 

स पीतवासाः प्रगरटीतरा्ञ 

मनोकषभीमं वपुराप कृष्णः । 

दातहदेन्द्रायुधवान्निरायां 

संखज्यमानः राशरनेव मेघः ॥ ५८ ॥ रामशमेणः 

कथमिहाधिकता । उच्यते 
दारिनो ग्रहणादेतदाधिषय किट न ह्ययम्‌ । 
निर्दिष्र उपमेये ऽथ वाच्यो वा जलजोऽत्र तु ॥५९.॥ 

क्रप्ण उपमेयः । तद्रपुषो मनोज्ञा पौतवासस्व भामलक्रार प्रग 
टीताङ्ग्वश्च विशेषणमुपात्तम्‌ । मेघ उपमानम्‌ । तत्रोपमेयविरोषणद्रयस्था- 
नापन्नं शतदहदावत्वमिन्द्रायुधवक्वश्चेति विषणद्रयमुपात्तम्‌ ¦ यत्पुनरत्र तू- 
तीयं विरोषणमुपादीयते शिना संसज्यमान इति तदधिकं भवति | 
न दयेतत्यानापत्तः कथिदथे उपमेये निर्श्टः । तसच्छरिससर्गो नोषदियः | 
उपमेये शङ्खसंपर्गो विवक्षित इति चेत्‌ स चाल वाच्यः यथा दारिसंसग- 
तते । अये भावः । यदि वा ग्रथोपमेये शङ्खसंसर्गो नोच्यते तथापमान 
पि राशिसंसर्गो न वक्तव्यः । यदि वा यथोपमने शसि्ससगे उच्यते तथापः 
मेयेऽपि शङ्खससर्गो वक्तव्यः । न वेकरत्रोच्यते अन्यत्त गम्यत इषि युक्त 
मिघ्तै । किरेव्येतदनङ्गीकारे ॥ ५९ ॥ 


तर ह--- 
न खर्वसा रूग्यसभेति विस्तरेगोदिते विधिः । 
अभिप्रायात्‌ कवेनीत्र विधेया जख्जञे मतिः ॥ ६० ॥ 
उपमाया यो विधः प्रकारः खरूपमिति य(वत्‌ स विष्तरण प्रिपादिङब्गः । 


अनुचन्धः | 
ॐ 
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कथमिति । सवोशमाषप्यातमा न भवतीति । तसच्छशिधसगायप्राहूप्यामा 
वेऽप्युपभयस्य नात्ति दोषदह्‌ति | ननुन ब्रमः सवारसारप्यमुपमति 
ङ्किन्त॒ याव्यंशे साददयमभिप्रतं तावति तस्याभावो दोषमावहतीत 
तथाचाभिप्रेतस्य रशितसर्गवारूप्यस्योपमेये जटजावचनेनाप्रतीतेस्पमा दोष 
वतीति । नेत्युच्यते । न तसिन्नशे सरारूप्यमभिप्रतम्‌ । अन्यथा नूनमुप 
भये जलजोऽवक्ष्यत । न चोक्तः । तस्मादत्र मा जलजे वुद्धिमृद्धिति कवि 
रमिति गम्यते । तम्मात्तत्र मतिर्न कार्येति | ण्व सति शथिना सस 
ज्यमान इति विैषणस्यापृष्टाथतवं कथ्चेत्‌ परिहतंव्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
उपमानस्यावकयं द्वेधा सम्माय । साट्य्याप्रयोजकाषयोषणवच्ये 
उपमानस्यनकवेन च । आथमुक्तम्‌ । अन्त्यमापि न दोषायेत्याह 


आधिक्यमुपमाननां न्याय्य नाधिकता भवेत्‌ । 
गाक्षौरङन्दहयिना विगुद्धथा सटदा यरा ` ॥६१॥ 


¢^, (~ 


जिकर्वमर्नक.ङ्खयत्वम्‌ । जरकता अविवहता । बद्भादद्ान बहून्दुष 
मान्यस्य वदयत: । विद्युद्धः तह्रयव्रतवागखजप तखर्यमत्वा तान्य 


वोपमानानीति ॥ ६१ ॥ 
अलाट.-- 
णकनंवोपमानेन ननु स।ददयमुच्यते । 
कामनुच्यताम्‌ । अपरेणापि तद्रक्ष्यते । को दोषः । उच्यते -- 
उक्ताधस्य प्रयागो हि गुरुमश् न पुप्यति ॥ ६२॥ 
भपुष्टाथत्वं पनस्य च दोष इति । अस्य प्रल्यवस्धानम्य परिटारग्न् 
नोपलभ्यते । धरित इति भति । न चेतन्मन्तव्यम्‌--- आपिक्यमुपमान। 
नामिप्यनेन पृवपक्षं कृत्वाऽनेन खसिद्धान्तमाहेति । दोषानङ्गीकारशीरो 1 
ग्रन्थकारः । स इह दोषमङ्गाकरोतीति वचनं नातीव श्रद्धयम्‌ । सन्ति चे 
पमाननिकतस्यालङ्गारिकाङ्कीह्ृततां प्रतिपादयन्तः प्रामाणिकाः । यदुक्तं रह 
स्यरिष्वामणौ "काष्पाषाणसनिभे' ह्येतव्याचक्षाणेन मगवता वेङ्कटनथिन- 


उध्रानपातिक 
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भति, एक एव दृष्टान्तः करं नाटमिति चत्‌ साधर्म्येऽतिशयप्रतीतयऽ 
नेक दृष्टान्तं वक्तमुचितपित्यालङ्कारिका आचचक्षि( । 
इति । न चेवमरथे ग्रन्थ इह उपकभ्यते । नाप्यन्यते्त्रत्यमेयैवमर्थ अन्धं 
वटितमुखद्यामः । कथशचिदराऽसिन्तरथं सितो अन्धो योजनीयः । तथाहि - 
“न्याय्यं नायिकता भवेत्‌ ' इव्यतदमृप्यमाण आह 
एकेनेव(पमानेन ननु साददयमुच्यते । 
जत समाधिः-- 
 उक्ताथस्य प्रयोगो हि गुरुम न पुष्यति ॥ 
यदुच्यते एफेनवोपमनेन साददयवचनादुपमानान्तरमधिकमिति तत्‌ तदा 
युज्येत यदि यत्सादद्यमेकेनोपमनेनाच्यत तदेवापएरेणोच्यत । तदा हयक्ता- 
थस्य प्रयोगा मवति । अथम्यापृषि्च । न चेतद्रति । किन्तु यचानिघम्य अ. 
क्टिम्नः स। मान्यरूपेकेनेवाभिधानिऽपि तत्तदुपमानगतविषविरिष्ट सार- 
दयं नेकेनेवाभिधातुं शक्यते । मधुयविधिष्टं हि साद्ययं गे क्षीरणाच्यन । मार 
वविशिष्टं कन्देन । दराधषलविधिष्ट हयिना । अनरकेनाभिधीयमानं कथम - 
न्येनामिधीयत । तस्मात्नास्वुक्ताथम्य प्रयागेरपष्टाधता वा । ण्नवाषमा- 
नन तपिमख्नमानस्योपमानान्तराष्युपाददानस्य कयः साटद्यातियर निभगे 
वेदितध्यः । तव कथमुक्तोथतति !॥ ६२ ॥ 
अथ चरम उपमादेपः तेनोपमानवाभिमतेनासद्शयःति. - 
वनेभ्थ तस्मिन्‌ चनितानुयायिनः 
प्रतरत्तदाना दरैकरा मतङ्गजाः । 
विचित्रवहभरणाश्च व्देणो 
वभुर्दिवीवामखविग्रहा ग्रहाः ॥ ६२ ॥ 
अथ त्षिन्‌ वने करिणीरनुगच्छन्तः प्रखतेन मदजटनाद्रा गण्डा येषां त- 


-~- ~~~ ---~ ~~ 
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थामूता मतङ्गजाः विचितरवर्हभप्रणा मयूराश्च दिति निर्मख्वपुषो ग्रहा इव 
पथु: ॥ ९२ || 
अत्रोच्यते 

ग्रहेरपि गजादीनां यदि साददयमुच्यते । 

तथाऽपि तेषां तेरास्ति कान्तिवौ ऽप्युम्रताऽपि वा ॥ ६४ ॥ 
अपीत्युपमानव्वासम्भवानुवादः । गजादीनां ग्रहैः सादृश्यमस्ति न तु नासि । 
किन्तत्‌ साददयम्‌ । कान्तिूप वा उग्रताखूपं वा । न हि नीलनां व्योतिः- 
समानकान्तितमसम्भवि । कालाम्बुदर्यामरस्य मगवत आप्रणछातु सवस्य 
सुवणरूपतवश्रवणात्‌ । "कच्चिन्न तद्धमसमानवणे तस्यानने' इति महर्षिवच- 


नाच्च । तस्मादयमदोषः ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त उपमाभदां वक्ष्यते चापरः पुनः । 
उपमादरलङ्काराद्धशेषा ऽन्यो ऽभिधीयते ॥ ६५ ॥ 
रूपकं दीपकोपमे इति निरदि्टे¶ु चरमाया उपमाया भद एवमुक्तः | अपरे 
ऽप्यस्य भदोऽनन्तेर पारच्छेदे वक्ष्यत । य एते छ्पकादयोऽलङ्कारा उक्तास. 
भ्येन्यथ्ङ्कारविरोषा इदानीममिधीयन्ते । हूपक दीपकोपमे हत्यतत्‌ प्राति 
लोम्थेन बुद्धावारोप्योक्तं उपमदिरिति । णकतवमतन्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आक्षेपा ऽथान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासातिदायाक्ताी च षडलङकृतयाऽपराः ॥ ६६ ॥ 
वक्ष्यमाणाक्तावेषयस्तच्राक्षपो द्विधा मतः 
एकरूपतया रोषा निर्देक््यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ६७॥ 
तेषु षट्‌खक्षपो द्विविधः वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चति । अन्ये सवे एक 
खपाः ॥ ६६ ॥ ६५ ॥ 
तत्राक्षपा निरूप्यत-- 
प्रातिषेध इवेष्टस्य यो विरोपाभिधित्सया । 
आक्षप इति त सन्तः रासन्ति दिविध यथा॥ ६८ ॥ 
दष्टस्य यः प्रतिपेध इव । न तु प्रतिप एव । प्रातीतिकः प्रतिषेध इत्यथः 
किमथमेवं प्रतिषेधः । विदषाभिधानाय । विवक्षितस्य कश्चिद्धियेषं प्राति 
उधानपतिका 


11. €69-72. उवानव्राक्तसमेतः | १२ 


पादयितुम्‌ । त आक्षेप इति काष्यज्ञाः दसन्ति । तं च द्विषधं दसत | 
द्विविधो यथति तु श्रयान्‌ पाटः ॥ ६८ ॥ 
तत वक्ष्यमाणविषयो यथा-- 
अह त्वा यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः । 
इयदेवास्त्वतो ऽन्यन किभुक्तेनापियेण ते ॥ ६९. ॥ 
वियोगनिस्पहा पवासप्रसक्तं प्रियमाह । तत क्षणमपि यदहं त्वां न परय 
य तता बलव टकक{्ट्ता सती.. , इत्यभिधाय जीवितसंशयमेप्या्ीति वाक्य- 
शवस्य वक्तव्यस्यावक्तम्यत्वखूपं प्रतिषधमभिप्रेयाह इयदिति । दयदपरि- 
पूणं वचनभव पर्याप्तम्‌ । उक्तताऽन्यद्‌ यद्‌ वक्तव्यं तत्तवाप्रियम्‌ । तेनेोक्तेन 
किम्‌ । सोऽयं वक्तव्यवचनप्रतिषधः खीयजीवितसंयायम्यात्करन्वखूप विषं 
प्रतिपादयति ॥ ६९ ॥ 
जथोक्तविषियः-- 
सखविक्रमाक्रान्तमुव्रश्चिवं यन्न तवाद्धतिः। 
कोवा सेतुर सिन्धोर्विकारकरणं परति ॥ ७० ॥ 
खविक्रमेण भुवमाक्रान्तवतस्तव यन्न दर्पैः तचित्रामित्युक्तस्य विकारहेतौ 
सति थन्न विकारसद्वतचित्रत्वस्य धीरा एवमेव भवन्ति तत्र किं चिरमिति 
प्रतिषेधममिपरत्योच्यते को वेत । तदयमुक्तविषय आक्षेपः | का वा हेतु- 
रिते तु भावेतुं युक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
अथाथान्तरन्यासः-- 
उपन्यसनमन्यस्य यद थस्योदैतादते । 
ज्ञेयः सोऽथान्तरन्यासः पूवाथानुगतो यथा ॥ ७१॥ 
उदितात्‌ उक्तात्‌ प्रकरृताद्थादन्यस्याथस्य यदुषन्यसनं सोऽ्थान्तरन्यासः | 
नन्ववमसम्बद्धप्रलयापिता प्राप्रोति । नेव्युच्यते । पूर्वाधानुगतो हि सोऽ 
न्यस्याथस्योपन्यासोऽर्थान्तरन्यास नाम । पूर्वेणार्थनानुगतः उपपादकतया 
सम्बद्ध इति । 'ूवीर्थानुगतो' इति युक्ततरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यथा-- 
परानीकानि भीमानि विविक्षोनं तव व्यथा । 
साधु वाऽसाधु वाऽऽगामि पलामात्मेव शसति ॥ ७२ ॥ 
अनुबन्धः | 
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न व्यथा । जयस्य निश्चयात्‌ । कथं निश्चयः । तदुच्यते साधु वेति ॥ ७२ 
अयमध्रन्तरन्यासे द्विषिधः प्रतीयमानेतुभावे हिशन्दाभि्हितदेतभाव- 
श्चति । आद्य उक्तः । अन्त्यमाह-- 
दिशष्वेनापि हेत्वथेप्रथनादुक्तसिद्धये | 
अयमथान्तरन्यासः खतरा व्यज्यते यथा ॥ ७३॥ 
अपिः प्रकारान्तरसमु्ये । उक्तस्य प्रकृतस्य सिद्धये हैतुरूपमथ प्रथयन्‌ 
हिशब्दः मुतरामथीन्तरन्यासं व्यनक्ति ॥ ७२ ॥ 
यथा-- 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्गुरूनपि । 
गरीयानेव टि गुरून्विभतें प्रणयागतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
अभ्यागतान्‌ मेधान्‌ गुरूनपि गिरयो वहन्ति । नान्यः कश्वित्‌ । यसाद्‌ गुरु- 
तर एव गुरून्‌ भतु शक्तः नान्यः । न च गिरिभ्योऽन्यः कश्चित्‌ तथा गुरु 
तरः । यद्रा यद्विरयो वहन्ति तद्यक्तम्‌ । यस्माद्र॒गरीयनेव गुरून्‌ मिभः 


तोति ॥ ७४ ॥ 
जथ व्यतिरेकः- 

उपमानवतो ऽथेस्य यद्धिरोषनिद रोनम्‌ ! 

व्यतिरेके तमिच्छन्ति विरोषापादनायथा ॥ ७५ ॥ 
उपमानमुपादाय कस्यचिदर्थस्योपमेयभूतस्य तदपेक्षया यदाधिक्यप्रद्ीनं त 
व्यतिरेकनामानमलङ्गारमल्ङ्कारविद इच्छन्ति । कस्मात्‌ । विदोषापादनाः 
व्यतिरेक (^ [कर भा यं क ¢ = कृडान्दाथ ~ 
व्यतिरेक इति नाभाव उच्यत । न हि स एवेको रव्यतिरेकशन्दाथः | (अय 
मसाद्‌ व्यतिरच्यते' इति विशिप्यत इति तासर्येण प्रयोगात्‌ विरेषाऽं 
तम्याथः । तम्य करणादलङ्कारेऽपि र्यातिरेक इति ॥ ७५५ ॥ 


यथा 
सितात्तिते पक्ष्मवती नेते तं ताभ्रराजनी । 


पकान्तद्यु्रदह्यामे तु पुण्डर्रीकासितोत्पले ॥ ७६ ॥ 
उपमानभूतैकान्तरभररयामपृण्डरीकासितेत्पखपिक्षया सितासितारुणयेर्नः 
यारिह विशेषः प्रतीयत । ताग्रमरुणं यथा तथा राजितु शीरमनयोः ताः 


राजिनी । पुण्डरीकमिह पिताम्भोजम्‌ । वेढाविदस्तु रक्ताम्बुजमाहुः ॥ ७६ 
उयानपतिकं 
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अथ वभावना- 
क्रियाया : प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
रेया विभावनैवासौ समाधौ खटखमे सति ॥ ७७ ॥ 
कारणीभूतं क्रियां प्रतिषिध्य या तस्याः क्रियायाः फर्स विभावना प्रत्या- 
यना प्रतिपादनेति यावत्‌। अमो यथाथी विभावनेव ज्ञेया । किन्तु कथं का- 
रणामवे कार्योसत्तिरिति शङ्कायाः समाधानेन सुग्रहण भवितव्यम्‌ । अन्यथा 
विरीवराङ्कक्रान्तमानसतया चमत्कारभङ्गे पयवयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथा- 
अपीतमत्ताः रिखिनो दिशो ऽनुत्कण्ठिताकुखाः । 
नीपो ऽविटिक्तसुरभिरश्रष्कलषे जरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
न पीताः शिखिनः जथापि मत्ताः। नाक्ण्ठिता दिः अथाप्याकलः । 
न विरिक्त मटयजेन नीपः अथापि सुरभिः । न अ्रष्टमश्वयीजटम्‌ अथापि 
कलुषम्‌ । इति सर्वत्र कारणं प्रतिषिध्य फलं निबध्यते । प्रात्राहिह सर्यत्र हे- 
तुरिति समाधिः वुखभ इति ॥ ७८ ॥ 
अथ समासोक्तिः-- 
यन्रोक्ते गम्यतेऽन्यो ऽथस्तत्समानविरोषणः । 
सा समासाक्तिरुरिष्टा संक्षिप्ताथेतया यथा ॥ ७. ॥ 
यसिन्नथं उक्तेऽन्योऽर्थो गम्यते । ननु कथमकाभिन््थं उच्यमनिऽपरोऽथी ग- 
म्येत । उच्यते । तत्समानविरेषणतवात्‌ । उक्तस्याधस्य यानि विशेषणानि 
ताति चेदन्यस्यापि समानानि तानि ते गमयन्तीति । अत एव क्वाचित्‌ त- 
त्समनिरध॑रोषणेः इति पठयते । सा तादशार्थसम्बनििन्युक्तिः समासो क्ति्नाम 
कथ्यते । सु उक्षपार्था हि समासशब्दः । तेनेकयेक्तया ऽधद्रयस्य सटक्षेपात्‌ 
समासेनेक्तिः समासोक्तिरिति । यत्रोक्तौ इति युक्ततरोऽन्यत पाठः । यस्या- 
मुक्तावुक्तादन्योऽ्थी गम्यते सा समासोक्तिरिति ॥ ७९ ॥ 


यथा- 
स्कन्धवानूजुरव्याखः स्थिरो ऽनेकमहाफलः । 
जातस्तरूरयं चाश्वः पातितश्च नभसखता ॥ ८० ॥ 


जव्यालः सर्परा्ैतः । म्थिरः न वात्योत्वेयमृखः | अत्र गम्यमानोऽन्योऽथेः क 
अनुबन्धः | | 
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धिन्महापुरुषः । साऽपि हि स्कन्धवान्‌ बन्धुमान्‌ वृषष्कन्पो वा ऋजुकु- 
श्टिखमविः अव्याले दुजनरहितः स्थिरोऽचन्चल्चेताः अनेकानि महान्ति 
फलान्यभिलपरिताथा यस्िस्तथामूतशति । येगपयार्भो चकारो ॥ ८० ॥ 
अथातिशयोक्तेः-- 
निमित्ततो वचो यत्तु सोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्ते ऽनिङहायोष्के तामलंकारतया यथा ॥ ८१ ॥ 
ननु टोकािक्रान्तगाचरं वचो नोपादीयेत । ने्युच्यते । न हिं कवय उन्म- 


~ (~ 


पतया तथा भवन्त । कन्ताट्‌ | नमत्ततः विदषामापषलस्वात ॥ ८? ॥ 


ग्रथा-- 
स्वपुष्पन्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिगोहदिताः । 
अन्वमीयन्त भद्गारिवाचा स्तच्छददुमाः ॥ ८२ ॥ 
अघ्रातिरो्तानामपि तिरो्ितवोातितभवसिमातिश्यप्रहिपत्यथी ॥ ८२ ॥ 
अपां यादि त्वाफिकाथटा च्यता स्याल्फाणिलामेव । 
तदा शुङ्काद्युकाने स्युरङ्ष्वम्भासं योपताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
फणिनामिवापामपि यदि चक्र रिधिला पती च्युता स्यात्‌ तदा जले ऋीड- 
न्तीनां वोर्पतामङ्गेषु यान्यत्यन्तसेक्ष्माणि उुक्टानि वसनानि तानि स्युरत 
सोक्ष्म्यातिशयाभित्यज्ननायोच्यते । ननु लक गुक्लांशुकानि स्यादिसेकव- 
चनेन भाव्यम्‌ । तया त्वचा तान्यगुकानि निप्पय्रननित्यथाददोषः । अथवा 
“पुनरावृत्तः ख्णपिण्डिः खदिराङ्गारसदथ कुण्डले भवतः' इतिवद्विययतामा- 
नाधिकरण्यमप्याष्यातस्य भवतीति ॥ ८३ ॥ 
दतीयमतिरशयोभ्तिद्रधा गरिता । यदिमती तद्रहिता च । नतु पुन- 
रेताव्येवातिदायाक्तिः । रं पुनः--- 
इन्यवमाद्विरुदिता गुणातिदाययोगनः। 
सववाानदराया कस्तु 
दयवमादिया या उक्तेवष्यस्य गुणातिशषययो्गनिनितता केव्यबन्धस्यं चार- 
त्वातिययनिमित्ता वा उदिता भवति सा स्रव लातदियीक्तेः । 


तर्हिं ता अप्यतियेक्तयो बक्तत्याः । न व्यामः । कथम्‌ -- 
उद्यानपत्रिका- 
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क तकयेत्‌ तां 

अन्या अतिशयोक्तीः खय तकयेत्‌ । मागे हि रक्षणकाराः प्रद्यन्ति ` 

न कार्ये यतन्त । 


तक्यश्च नोच्छङ्खलं तर्कयेत्‌ । किन्ति । 
यथागमम्‌ ॥ ८४ ॥ 


यथाश्ाख्लं यथासम्प्रदायपिति । तर्किंतवन्तश्ेवमर्वाश्चः । भदेऽभेदोक्तेरेभदे 
भेदो क्तरि । एवं सम्बन्धासम्बन्धपोर्वापथविपयैय इतिं ॥ ८४ ॥ 


हमा प्तुवन्नाह- 


सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनृयाऽ्थो विभाव्यते । 
यल्लो ऽस्यां कविना कायः कोऽरकायेऽनया विना ॥ ८ ॥ 


वक्रोक्तिरलङ्कारः । 'वक्राभिधेयशव्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः" इति वच- 
नात्‌ । या निरूपिताऽतिशयोक्तिः सेव सवी वक्रोक्तिः सर्वोऽलङ्कारः । 
अनया अतिशयोक्तया काम्याः रसचवंणानुगुणविशदयप्रतीरषगोचरी क्रियते । 
एतद्धटने कविना संरम्भः कार्यः । अनया विनाऽलङ्कार एव न भवति । 
अत्र केचिदेवमाचक्षीरन्‌ । अतिशयोक्तिः सर्वोऽलङ्कार इति वच- 
नात्‌ अतियो क्तिविरोषा एव सर्वेऽन्येऽलङ्कारा इति । तत्तु न प्राद्यम्‌ । 
अतिशयोक्तिरिति प्रथगलङ्कारनिरूपणात्‌ । वक्रोक्तिभेदा ह्यलङ्कारा ॒इप्यन्ते । 
न चोपमादीन्‌ विहाय वक्रोक्तिं नाम कश्चिदलङ्कारं म्रन्थकारो निरूपयति । 
न हि विशेषविविक्तं सामान्य षुनिहूपम्‌ । तथाऽतिङयेक्तिमपि पृथङ्‌ न 
न्यरूपयिष्यत्‌ यदि सर्वालङ्कारसामान्यात्मत्वमतिशयेक्तेराभिमतमभविप्यत्‌ । 
प्यद्निरूपणात्तु ज्ञायते यथोपमादयोऽलङ्काराविभासयाऽतिशयोकतिरपि 
काथिदलङ्कारविेषो न तत्सामान्यात्मा । कथं तदं “सैषा सर्वैव कक्रोक्तेः" इति । 
अमेदोपचारात्‌ । अतिशयेक्तियुक्त ह्यन्यः सर्वोऽलङ्कारःप्रयेणापिकतरचमत्का- 
रकारी भवति । आह चानन्दवधनः- प्रथमं तावदतिशयेक्तिगभता स- 
वालिद्ारेषु शक्यक्रिया । कृतव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छा- 
यां पुष्यति । कथं श्वतिशययोगिता स्वविषयोषत्येन क्रियमाणा सती 
कव्ये नोकर्पमावेेत्‌ । भामहेनाप्यतिशयलक्षणे यदुक्तं सेषा सर्वेति 
& न 
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तत्रातिश्चयोक्तिथमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिमावशात्‌ तस्व चाख्लाकियय 
योगः -अन्यस्यालङ्कारमालपनत सर्वालङ्कारथरीरस्यीकरणयोग्धसनामेदोप 
५ न न ८. 
चारात्‌ भेव सव।लङ्काररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तम्यः ।' इति ॥ ८५ ॥ 
न्थ अ, (न 4 
अत्रान्धेः केश्िदुक्तानामलङ्काराणां अनलङ्कारतामाह. 
हेतुश्च सृक्ष्मो सेखोऽ्थ नालङ्कारतया मतः ॥ 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्तयनमिधानतः ॥ ८६ ॥ 
'वक्राभिधेयशन्दोक्तिरिष्ठा वाचामलद्कुतिः' इति तावत्‌ धितम्‌ । लोका 
तिक्रान्तता च शब्दाथयोक््रता । सा यत्र नाति स कथमलङ्कार: | : 
च टेत्वा्यलङ्गारवत्तयाऽभिमतेतु म्थटेपु वक्रता काच्दिति | तत्ते नाट 
ङ्रतया मताः । समुद्रविनाभिधाने यस विवक्षितस्य वाक्याधम्य स समु 
दायांम॑धानः तम्य तत्न वकरोक्तयाऽनभिधानान्नारङ्गारतति ॥ ८६ ॥ 
अत्र निदसानम्‌- 
गतो ऽस्तमका भातीन्दुयान्ति प्रास्ाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि कि काव्यं वातामेनां प्रचक्षते ॥ ८७ ॥ 
सायक्रासे ह्यत्र प्रतिपादापतुपिप्यते । तस्याकास्तमयायभिधनिन प्रयाय 
कश्चमत्कारः । सप्रलोकव्यवहारसाभध।रभेो यय काटनिवेदनक्रमः । तस्मान्नप 
लकोत्तरकाप्व्रतिभाविलसापि क्षिः वक्राक्तेः । तत कृतोऽसङ्कारतति 
एव सृष््मट्ल्ावापि । एव "तति दाह दण्ड 
हेतुश्च स॒क्ष्मट्य[ च वाचायुत्तमभपरणम्‌ 
इति तद्धिनस्चिवाहकसय ॥ ८५ ॥ 
अथान्यं द्रावरङ्कार।-- 
यथासख्यमथोप्प्रक्षामलङ्ारद्य विदुः । 
अत्रान्यस्यारङ्कारकारयाभिप्रायमाद-- 
सख्यानमिति मेधावी नोन्त्रश्षा.ऽप्भिहिता कचित्‌ ॥ ८८ 
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यथासङ्ख्यं सङ्खपानमि।त मेधावी नामालङ्कारकारो व्यवहरति । उसे 
क्षायास्तु न कयिपनाभिधानम्‌ । तस्या अलङ्कारता तस्यानमिमता भवेत्‌ । 
यथासंघयस्य व्यपदेशचान्तरमापि दण्डिना क्रियते (संख्यानं क्रम इत्यपि 
इति । 'सखयानामिति मेधाविनेखक्षाऽभिद्िता कचित्‌" इति तु पञ्यमान- 
मनुपपन्न भाति ॥ ८८ ॥ 
तत्र यथासखयम्‌- 

भूयसामुपदिएानामथानामसधघमेणाम्‌ । 

कमरा योऽनुनि्देशो यथासस्यं तदुच्यते ॥ ८५ ॥ 
प्रथमनिर्ेदा उपदेशः । 'पश्वाननिर्दयोऽनुनिरदे्लः । स चाथादर्थान्तराणाम्‌ । 
'उपदिटानमिव दयनुनिरदेशे पौनरुक्तं स्यात्‌" । प्रथमं वहूनथीतिर्दिदय 
तषां क्रममनुसृत्य यः पश्चादरथान्तराणां निर्देशः स यथासद्खयनामाऽलङ्कारः । 
किमसधरमणामिति । उच्यते । बहनामर्थानामुपदेशे पश्वात्तावतामश्रानां 
सवत्र निदेशो न मवति । न हि 

गोद्ीरकुन्दहसिनां विडद्धिर्मश्चसा जिता । 
दयुच्यमनि तावतामनुनिदेल्ोऽस्ि । न चेवमुक्तिरनुपपनरा । फं तावत्‌ 
कारणमत्र तावतामनुनिदेयो नाति । एकधर्मयोगसव विवक्षित्वात्‌ । 
त्रयोऽपि हि गोक्षीरकन्दहस्निः एकस्य यदास उपमानमूताः । तत्र पिद्ुद्धिः 
साधारणधर्म: । अयपक एव हि तयाणामप्युपमानतानिर्वादी धमः । णवं 
ययय्युपमानव्यक्तयौजनेकाः तथाप्येकसाधारणघरमयोगात्‌ सधमाणा मव- 
न्यस्ता एकथ्यवानुनिदरषटसापमेयद्यान्वयन रान्ता्छदृक्षा भवान्न । यत 
पुनर्भिन्नभिततधर्मणोपमानमावा वहूनामिप्यते तत्रासधमणां तावतामुपमाना- 
नामन्वयाय तावतामुपमेगरानामनुरनिर्दयो ेक्ष्यत एतेति । यत्युनरत प्रति- 
ट्रिन्राजोऽन्यथा व्याचष्टे सतस्य व्रा क्वः | न च सहृदयप्रीतय 
दत्यटम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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यथा-- 


पद्मन्दु भङ्गमातङ्गपुंस्कोकिरकलापिन : । 
वक्लकान्तीक्चषणगातवाणीवाटेस्त्वया जिताः ॥ ९० ॥ 


तवया नायिकया 1 इन्दुकान्तिनायिकदेहकान्त्योरूपमानोपमे यभावः । ए 
मुत्तरत्र । वारः केदापाश्चः ॥ ९० ॥ 
अथोयक्षा- 
अविवक्षितसामान्या किञ्चिष्वोपमया सह । 
अतहगुणक्रियायोगादत्पेक्षा ऽतिद्ायान्विता ॥ ९१ ॥ 
सामान्य साररयम्‌ † यतत इवशब्दवाच्य सादर्य किचिदपि न विवक्ष्य 
अथाप्युपमा इवशब्दः पयुज्यते सम्भावनापरतया । इवशब्देन च सह अ 
दणक्रियायोगे निबध्यते न सः असः तस्य गुणक्रिये अतद्रणक्रिये तः 
योगः, तत्रेतभिबन्धनतिमिचातिशयवल्युलेक्षा भवति ॥ ९१ ॥ 
यथा- 


किद्ुकव्यपदेशेन तरूमारु्य सर्वतः । 
खग्धादग्धमरण्यान्याः पदयतीव विभावसुः ॥ ९२ ॥ 


यतमे: पादपारोहणपूवैकदग्वादग्धददौनरूपाताक्रियायोगे निबद्धः । € 


शब्दश्चा षिविक्षितसारक्यः ॥ ९२ ॥ 
अथांयमन्योऽलङ्कारः स्वमावोक्तिरिति-- 
खभावोक्तिरलङ्कार इति काचत्‌ प्रचक्षते । 
कस्तत्र स्वभावो नाम । उच्यते-- 
अर्थस्य तदवस्थत्व सख्भावोऽभिदहितो यथा ॥ ९३ ॥ 
याऽनन्यसामान्याऽनुभवगोचरा चमत्काराय भवति साऽवस्था यदस ठ 


तदवस्थम्‌ । तस्य भावस्तदवस्थतम्‌ । 
ननु वक्रोक्तयनभिधानतेो हैत्वदेरनलङ्कारतेक्ता । स दोष दहा 
प्राप्राति । गन्यच्यते । खभावयोक्तिपरक्राक्तरिति हि द्वैराश् धिते कत्र 
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्तयनमिधानं वक्रोक्तिविशषरूपालङ्कारतामेव निवतयति । नाखङ्कारतासा- 
मान्यम्‌ । चतुष्पात्वं हि व्यावतेमानं गोत्वम्िषत्वादि निव्यति न चत- 
नत्वम्‌ । अचतुष्पदां मनुष्याणामपि चेतनलात्‌ । द्विपात्वचतुष्प्व- 
गूदपाच्वानां लभावश्चेतनत्वे निवतेयितुमलम्‌ । तथा हेत्वादीनां वक्रोकति- 
त्वाभाव उपमादिवद्वकाक्तविरोषरूपालङ्कारत्वाभावमेव साधयति नारङ्गा- 
रतासामान्यम्‌ । देतादनामनिदंशादेव तु खभावोक्तमेदस्य तत्त सिद्धया 
राशिद्रयबाैर्मावप्रतीतेरलङ्कारतासामान्यव्यावृत्तिरवगम्यते । तसाद्क्रोक्ति- 
त्वाभावात्‌ स्वभावोक्तिरनलङ्कार इति रि्ुपालामावादाग्रो न वृक्ष इतिव- 
दुपहास्यम्‌ । ईति केचित्‌ भचक्षेत' इति न स्ववेमत्य प्रदर्शयितुम्‌ । आ- 
शीरपि च केषांचित्‌" इति वक्ष्यमाणवत्‌ । अपि तु नानावक्तृकतां- 
ज्ञापयितुम्‌ । 'वहुर्वधकृतीदंष्टवाऽन्येषा' इति हि वक्ष्यति । 
तथा च “सैव स्वी कक्रोक्तिः अलङ्कारमकारः सवैः । ्क्रामिधे- 
यशब्दोक्तेरिष्टा वाचामलङ्कृतिः" इति वचनात्‌ । शब्दस्य हि वक्रता 
ऽभिधेयस्य च लोकोत्तरखूयेणावखानपमित्ययमेवालङ्कारस्याटङ्कारभावः' इति 
गरन्थकारवचनं व्याचक्षाण एव लोचनकारोऽन्यतराह 


कव्येऽपे च लकनाय्यधर्मिखानीये स्वभावोक्तिवक्रोक्तिभकारद्वयनारी- 
किकप्रसन्नमधुरीजाधिशब्दसमर्प्यमाणक्रिवादियोगादियमेव रसवाती 


¢ [० 


इति । एवमाशयोक्तेत्वामविन सामान्यमीरितार्दानामलङ्कारतामनङ्गकिर्वन्‌ 
हेमचन्द्रोऽपि स्वभवेोक्तरलङ्कारतां स्थापयतीति प्राददीयाम ॥ ९३ ॥ 
यथा-- 


आक्रोराश्नाह्वयन्नन्यानाधावन्मण्डरे रुदन्‌ । 
गा वारयति दण्डेन बाः सस्यावतारेणीः ॥ ९४॥ 


हदमुदाहरण ददतो अन्थकारस्यायमलङ्करोऽनमिमत इति वदन्तः प्रति- 
ज्ञामातप्रगस्भाः ॥ ९४॥ 
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उक्तेप्वलङ्करिप्ववान्तरमभेद प्रपन्चनिरूपणमपेक्षमाणं प्रत्याह-- 
समाततनो देतमिदं धीखेदायेव विस्तरः 
असगरृहीतमप्यन्यदभ्यूह्यमनया देशा ॥ ९५ ॥ 
उक्तमुपसटरन्‌ वक्ष्यमाणे प्रतिजार्मति-- 


स्वयै छरतेरेव निदरनोर्यं 
मया प्रक्ट्दृप्ा खद वागटङ्कातिः । 
अतः परं चारुरनेकध (ऽपरा 


“~ ~ ई^6 


गिरामललारावाधेषेधास्यते ॥ ९६ ॥ 
रत काव्यारङ्कार्‌ द्वितीयः परिच्छदः । 
निदर्यनानां स्वीयत्वान्यत्वाम्यामेव परच्छेदभेद इत्यभिप्रायः । गिराम- 
टङ्कारभेदा वक्ष्यत इति ॥ ९६ ॥ 
(~ = ^ न, न वर 
नियागतः कमस्य स वाति वातस्तपत्यसो तामरसंकयन्धुः । 


प्रवधति प्राज्यमय पयोदः प्रभूतसस्या प्रथिवी विभाति ॥ 


दवयुयरानवृत्तौ द्वितीयः परिच्छेदः | 





१९. 
„९४ 


उग्मानवृत्तिसमेतः 
|| श्रः ॥ 


सव वृताः पारच्च्द्‌ः ॥ 


र 4 ६.८८ “८ 


उपसन्नः प्र्ात्यारादुदासीनमुपपति मम्‌ | 
शरृप्र्युक्तमागत्य सयमानः प्रभाषते ॥ 


अते प्रथमं तयोविशातिरलष्काराः । तंषामुदेशषः- - 


परेयो रसवदूजखि पर्यायोक्तं समादितम्‌ । 
1 द परकारमुद्‌ोत्तञ्च भदः शणएमाप तिमः ॥ ?॥ 
अपहत विशोपोरक्ति विरोधं तुल्ययोगिताम्‌ 
अप्रस्तुतप्ररसखाञ्च व्याजस्तुतिनिदरीने ॥ २॥ 
उपमारूपकं चान्यदुपमेयोपमामपि । 
सहोक्तिपरि वत्ती च ससन्देहमनन्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्परक्षावथवं चान्ये संख््रमपि चापरे । 


+ 4 । 


भावकत्वं च नेजगुरटङ्कारर सुमेधसः ॥ ४ ॥ 


तत्र व्रवः व्रचतसस्वनम्‌ । 222 हवुमाह-- 


प्रयो ग्रृहागत कृष्णमवादाद्व रां यथा । 


येन प्रकारणाह स प्रकारः प्रेयोऽलङ्कारः । ताददप्रीतोर्वद्यपावायपएतति 
यावत्‌ । किमधादीत्‌ । उच्यते-- 


अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि ग्रदागते । 
काटेनेपा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ “५ ॥ 


अन्यत फवावधा प्रातनव भक्रप्या्तं । नवन्मामाममकनानुर्युल्लानत तन्म 
ट/क सत॑म्यः प्रात्तिहतुभ्यः वयतरम्‌ ॥ “+ ॥ 
अथ रसवत्‌ - 


रसवदरितस्पष्श््रङ्गारादिरस यथा । 
देवी समागमद्धममस्करिण्यातराददेना ॥ £ ॥ 


(छद्ममस्करिण्यतिरादित' इति वत्र पान भाव्यम्‌ । 


खहूपमासखाय च ता कृत्तः 
समाटटम्न व्रपराजफेतनः । 
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तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयषटि- 

निक्षेपणाय पदमुष्टतमुद्रहन्ती | 

मागांचर्व्यतिकराकुटितेव सिन्धुः 

ेखाधिराजतनया न ययौ न तसो ॥ 
हति महाफेवे रसम्यन्दिनी सूक्ति म्रन्थकारस्य हृदये दिता । कपर. 
लिङ्गी हि सन्‌ पूवे भगवानभाषत । दम्या अपगमोयमं दृष्टवा तसिन्‌ 
कपरलिङ्गितामपहाय खखरूपेण साक्षादाविभूपं देव्यासेन समागमोऽति- 
मातरसभरेत इति । अतिरो्िते स्वस्वखूपणाविभूते ॥ ६ ॥ 

उखि रूढाहङ्गारम्‌ । तदुच्यत 
ऊजेखि कणैन यथा पाथोय पुनरागतः । 
दिः सन्दधाति किं कणैः शास्यत्याहिरपाङ्तः ॥ ७॥ 

करोधानितसिन्दी्नेतरः कणः पाथ जिषांसन्‌ शरं सन्दध । खाण्डवदहि 
पार्थेन निहतजननीकम्तत्मतियातनावसरप्रतीक्षी कशचित्‌ सर्पं शरमनुप्र- 
विषश । कर्णप्रोर॑तः स शरो भगवता कृष्मन परित्ातमजुनं हन्तु न श्दा- 
क । तेन॒ जातदुःखः सपः पुनः कर्णमभ्युपजगाम--यदि पुनरपि शरः 
सन्धयित नियते पाथ हनिष्यामीति । शल्याऽपि पुनः शरसन्धानाय कर्ण- 
मचादयत्‌ । तदा शल्य सम्बोध्य कणं उवाच न हि शल्य कर्णो द्विः सन्द- 
धात । एवमुक्तवा च ते सपमपाचकोरति कचिद्धारते प्रतिपा्त इति 
प्रतीमः । यथाकथमपि अजुने हन्त्य तत्र सहोय च खयमुपस्थिते यदेवं 
कर्णः खशशीलान्न व्यचरत्‌ तत्र॒ हृदयोन्नत्यशूपस्याहङ्कारस्य दूढता 


व्यक्ता ॥ ७ ॥ 
अथ पयीयेक्तम्‌-- 
पयायाः यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
उवाच रन्नाहरणे चेदयं शाङ्गघनुर्यथा ॥ ८॥ 
वत्तव्ये साक्षादनुक्तवा यद्ङ्गयन्तरेणाभिधानं तत्‌ पर्यायीक्तम्‌ । तसोदाह- 


रण रलाहरणनाभि कर्व्यपिधेम ॥ ८ ॥ 


, / 0, > इष 


1 8-11 उथानवृत्तिसमेतः ¦ ६५ 


अथ प्ययोक्तम्‌-- 
पयोयोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
उवाच रलञाहरणे चेयं शाङ्गघनुयथा ॥ ८ ॥ 


वक्तव्य साक्षादनुक्तवा यद्धङ्गघन्तरेणामिधानं तत्‌ पयायोक्तम्‌ । तस्योदा- 
हरणं रलाहरणनाम्नि काव्यविशेष ॥ ८ ॥ 


गृहेष्वध्वसु वा नान्न भुञ्ज्महे यदधीतिनः । 
न भुत दिजास्तश्च रसदाननिवृसये ॥ ९ ॥ 


हदमन्नं भोक्तव्यमिति चेयेन प्रार्थितो भगवान्‌ चेद्यमाह-- यदन्नं श्रोलिया 
न भुज्ञते तद्भय न भुञ्म्महे । अध्वखपि नास्य व्रतस्य भङ्गोऽसाभिः 
कदाचित्‌ क्रियत इति । तदिदं रसदाननिवृत्तये । रसो विषम्‌ । द्विषन्‌ टि 
चेयोऽने विषं सम्मिश्रयेत्‌ । तस्य॒ श्रो्तियभोक्तव्यतानिर्बन्धे तु महतः 
पातकाद्भिभ्यत्‌ स न कदाचित्तथा कतु प्रवर्ततेति ॥ ९ ॥ 

अथ समाहितम्‌- 


समाहितं राजमित्रे यथा क्षत्रिययोषिताम्‌ । 
रामप्रसच्यं यान्तीना चुराऽहदयत नारदः ॥ १० ॥ 


भस्य क्षणमाह दण्डी 
किंश्चिदारभमाणस्य काये दैववशात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमापत्तियो तदाहुः समाहितम्‌ ॥ 
इति । इह तृदाहरेणनेष निरूपणं राजमितरे यथेति । राभमित्रे काव्ये । 
विस्सक्तक्कत्वो जगतीपतीनां हन्तारं जामदग्न्य रामं प्रसादयितुमिच्छन्त्यः 
क्षवियश्ियः कथमेष प्रसादनीय इति चिन्तयन्तय एव तमुपजम्मु : । आसां 
तु चिन्तां हरन्‌ नारदो महर्षिः परतः प्रादुभमूव । तेनासां काथसिद्धि 
सुरखुभाऽभवदिति ॥ १० ॥ 
अथोदात्तम्‌ - 


उदवासं शक्तिमान्‌ रामो गुरुवाक्यानुरोधकः । 
विष्टायोपनतं राज्यं यथा वनञ्जपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 


अ नुबन्पः | 
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को माम लोके सर्व॑शक्तः सन्‌ उपनतं राज्ये विजह्यात्‌ । वनं चोपगच्छेत्‌। 

अथापि दाशरथिसथा चक्रे । कस्मात्‌ । आज्ञा गुरूणापव्िहुनीयति । ये- 

वमरियस्यातिमहत्वं तदुदात्तमुच्यते । विहायोपवनमि।प पाटशिन्यः॥ १ १ ॥ 
यद्‌ विभूतेमहत्वं तदुदात्तमिति तु केचित्‌ । तदाह - 


एते वापर ऽन्यन व्याख्यानेनान्यथा विदुः । 
नानारलादियुक्त यत्‌ तत्‌ किलदात्तमुच्यते ॥ १२॥ 
एतदेवादाप्तं अपरे अन्याटशे मन्यन्ते । कथम्‌ । अन्यथा व्याख्यानात्‌ । 
उदात्ततं द्याशयस्य महत्तमिति कृत्वा “उदात्त शक्तिमान्‌ रामः! इत्या्यसा- 
भिर्क्तम्‌ । अन्ये तु विभूतिमहच्यं तदिति व्याचक्षते । किरेत्यनाग्ायाम्‌ | 
श्यति च सापहामुपरिष्टात्‌- 
तेभिरङग मृष्यन्ते मूषणोपवनघ्रनः । 
वाचां वक्राधन्न्दोक्तिरलङ्काराय कल्पते ॥ 
इति । इदममृः्यमाण जह्‌ दण्डी- 
ूर्वत्राश्ययमाहातम्यमत्राभ्युदयगौरवम्‌ । 
सुव्यञ्चिक्षमिति प्रोक्तमुदरत्तद्रयमप्यदः | 
अयममिप्रायः । को हैतुरत्रालङ्कारा नासि | शयिकान्तोपलच्छन्न कौ 
ाग्रहस्यालङ्कते न वाच इति चेत्‌ गु्वाक्यानुरोधित्वमपि रामस्यारङ्का- 
रो न वाच इति समनिम्‌ । नायकयुणः काव्यगुणायेति चेदिदमपि प्तमा- 
नम्‌ । चन्द्रकान्तमयक्रीडागरृहवत्ताऽपि हि नायकस्य गुण एव । क्क्रो- 
क्तिरतर नास्तीति चेत्‌ पूर्व कथम्‌ । आशयमटृत्वव्यञ्जनाद्विति चेदतापि 
पिमृतिमहच्चत्यज्ञनादिति तुल्यमिति ॥ १२॥ 
अपरेषामुदात्तप्यादाहरणम्‌- 
चाणक्या नक्तमुपयान्नन्दक्रौडागहं यथा) 
कारिकान्तापटच्छश्न विवद्‌ पयसां कणेः ॥ १३॥ 
पयसां गणेरिति तु कथित्‌ पञ्वत ॥ १२३ ॥ 


इति द्विपरकार्मुदासम्‌ । अथ शिष्टम्‌ 
उधानपविका - 
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उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य साध्यत । 
गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च शिघ्रं तदभिधीयते ॥ १४ ॥ 


गुणेन क्रियया नाम्ना च यथासम्भवं यलोपमेयस्योपमानामेदो नित्रध्यते 
तत्र॒ शिष्टं नामालङ्कारः । उपमेयसम्बन्धिनां गुणक्रियानाम्नामुपमान- 
सम्बन्िभिगुणक्रियानाममिरमेदसम्पादनमिति विवक्षितम्‌ ॥ १४॥ 
नन्येवमुपमानापमेयगुणाघमदनििन्धने खूपकेऽप्यात्ति । उच्यत-- 
लक्षणं रूपके ऽपीदं लक्ष्यते काममच्र तु । 
दषः प्रयागा युगपदुपमानापमेययाः ॥ ९५ ॥ 
काममिदं रक्षण रुपक्रऽप्यत्ति । तथाऽपि त्वयं विशेषो द्रषव्यः । अतर 
शिष्टे उपमानपःययोः उपमानोपमेयसम्बन्धी प्रयोगः युगपत्‌ तन्तेणेष्टः । 
उपमानगुणक्रिययाः उपमेयगुणक्रिययोश्च सक्रखयुक्तेन पदेन प्रतिपादन- 
मिति यावत्‌ ॥ १५॥ 
न चेवे रूपकेऽसति । तथा हि-- 
दीकराम्भामदखजस्तङ्गा जलददन्तिनः । 
इत्यत्र मेघकरिणां निर्देशः क्रियते समम्‌ ॥ १६ ॥ 
रूपकोदाहरणं तावत्‌ पूर्वमुक्तं -- शीकराम्भोम दसन इति । अत्रोपमेयानां 
जर्दानां उपमानानां दन्तिनाञ्च निदेशः गुणनिदेशः समं तुल्यं क्रियते | 
जल्दानां दन्तिनां च यथा प्रथगुपादाने तथा तत्सम्बन्धिनः शचीकराभसो म- 
दस्य च प्रथगुपादानं क्रियत इद्युक्त भवति ॥ १६॥ 
तथा च- 
श्ेपादेवाथवचसोरस्य च क्रियते भिदा । 
गुणक्रियारूपस्याथस्य तद्राचकस्य शब्दस्य च युगपदुपादानिदिव रूपकस्य 
अष्य शिष्टस्य च भेदो भवति । अन्यथाऽपि प्रतिभासमानमम्य प्रकरणस्य 
भ्याख्यानमनतिसारलादुपेक्षयते । 
अयं श्िषटालङ्कारो विभज्योदाहियते । भेदैः शि्टमपि त्रिभिः" इत्ति 
ह्यक्तम्‌ । -- 
अनुबन्धः | 
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तत्‌ सहो स्युपमाहेतुनिरदेरात्‌ तरिविधं यथा ॥ १७॥ 
सहोक्तिः समुच्चयः । अयं समाहारदरनद्रः। सहोक्सयुपमहितुनां निर्देशादिति 
वा ¦ समु्ायकचकारवत्‌ उपमावाचकेवशब्दवत्‌ टेतुवाचकप्चमीयुक्तश्चति 
तिविभे शिष्टमिति फङ्तिम्‌ । अत्र क्रमेणोदाहरणमुच्यत ॥ १७ ॥ 

तत्राद्य यथा-- 

छायावन्तो गतव्यालाः खारोहाः फटदायिनः । 

मागेद्रमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ १८ ॥ 
छाया श्रान्तसमाश्रयणयेोग्योऽनातप एकल; अपरत्र गृहारामादि । व्यारः 
सर्पो दुजनश्च । खारोहाः सुखेनारोदुं शक्याः सूपगमाश्च । फलमेकतर 
प्रसिद्धम्‌ अषरलाभीप्सितोऽथः । मूतये कुश्चलाय । अतलोपमानमूता। 
मा्गदरूमा अपि छायावन्तः उपमेयमूता महान्तोऽपि छयावन्त इति छया: 
वत्त्वेनोभयोरभदबोधनालक्षणसङ्गति्तया ॥ १८ ॥ 

उपमायुक्तं शिष्ट यथा- 

उन्नता रखोकद्यिता महान्तः पाज्यवर्िणः । 

दामयन्ति क्षितेस्तापं खराजाना घना इव ॥ १९॥ 
सत्रोन्नत्यादिमिरगुणोपि क्षितितापशमनरूपया क्रिययाऽप्येभेदबोधनमिति विशे 
षः । राब्दकषेषस्तु स्ैतैव । अनेका्थतात्र्येऽपि सङ्कदेव शब्दप्रयोगात्‌ 
अर्थस्य ताहि कथं शेषः । उभयोरथयोर्विवक्षाप्रतीतः । उच्यते । एकः 
शब्देनोभयोरुपादानात्‌ तयोरमेदारोपप्रतीतेः शिष्टता । आह च वामनः 

पस धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे शेषः' 
इति । स अभेदारोपः । धर्मेधु गुणक्रियाशब्दषूपेषु । तन्त्रप्रयो 
तन्त्रेणोश्ारणे सति' । व्याख्यात। च यद्यपि समुञ्चयोऽत्र स्फुरति तथाऽ 
साधारणविशेषणमहिन्ना आरोपः प्रतिपाद्यत इति शेषः, इति ॥ १९ 
अभ हैतुनिरदेशयुक्त शिष्टं यथा- 


रल्लवस्ादगाघत्वात्‌ खमर्यादा ऽबिट ङधनात्‌ । 
उद्यानपतिक 
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बह्ुसत््वाश्रयत्वाश्च सद शस्त्वमुदन्वता ॥ २० ॥ 
रलनवत्तवं तदाकरत्वं तत्स्वामित्वं च । अगाधलं गाधभिन्नतव हृदयगाम्भीरय 
च । मयादा वेला टोकडाखरनियमश्च । एकत सत्वाः यादांसि अप- 
रत्र सत्त्वं बम्‌ । अत्र मयौदाऽ्रिरद्ुनं क्रिया । अन्य गुणाः । पश्च 
म्यन्तलाद्धतुनिर्देशवदिदं शिष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
अथापद्वतिः-- 
अपद्तिरभी्टा च किंचिदन्तशतोपमा । ` 
भूतौर्थापहवादस्याः क्रियते चाभिधा यथा ॥ २९॥ 
अपद्वतिः प्रतिषेधातमा प्रसिद्धा । तत सवत्रारङ्कारभावो नेप्यते । किं 
तु यत्रापमा गम्यते स प्रतिषेध इहापदह्नतिः । तदाह किभ्विदिति । किं 
चिदन्तगतिः विना व्चने प्रतीयमानता । 
न पदं मुखुमेवेदं न भङ्गो चश्चुषी इमे । 
इति नापहतिरलङ्कारः । असत एव ह्यत पद्मतवदिः प्रतिषेधः । तदाह 
मूताथीपहवादस्या अपहतिरिति नाम क्रियत इति ॥ २१ ॥ 
यथा-- 
नेयं विरोति भ्रङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दपेधनुषो ध्वनिः ॥ २२ ॥ 
“अत्र मदमुखरमधुकरावटीविरतं विरिणं हृद यभदिलाविरोषेण कामका्मु- 
कनेङ्कतेन समानमध्यवसाय तदैक्यारोपेण' मूता एव मघुकरावलीतरूपोऽप- 


हूयते ॥ २२॥ 


मथ विरेषोक्तिः-- 
धकदेदास्य विगमे या गुणान्तरसस्तुतिः । 
विदोषप्रथनायासो विशषाक्तिमता यथा ॥ २३॥ 


विवक्षि तका्यसाधनोपथिका ये गुणासतत्रैकदेशस्य विरहमुपनिबध्य यतर गणा- 
न्तरं काथसिद्विक्षमतया प्रतिपा्ते महिमातिशयप्रथनाय सा विरषोक्तिः | 
सम्पूणी हि सामभ्री कायं जनयति । तत विकलाऽपि जनयतीति वचनं 


अनुबन्धः | 
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किशेषाक्तिमेवति । गुणान्तरसंधिति?िति च पटतन्ति ॥ २३ ॥ 
यथा. 
सख एकस्मीणि जयति जगन्ति कुखमायुधः। 
हरतापि तयु यस्य राम्भूना न हृतं वलम्‌ ॥ २४॥ 
अतनुरपि त्रीणि जगन्ति जयतीति वलविरोषप्यात्र प्रथनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ विरोधः-- 
गुणस्य वा क्रियाया वा विग्द्धान्यक्रियाऽभिधा । 
या.विरोष्राभिधानाय विराध तं विदुरत॑धाः॥ २५॥ 
विश्द्धानां पदाथानमिकत्र प्रतिपादनं विरोध श््यक्तं मवति । ननु कः कवि- 
ेवमनुपपन्न ब्रयात्‌ । न । न खलं कविर्वौधिभेऽर्थं तत्परः । विशेषं त्वमि- 
धित्सन्नेवमाहेति शेत तावदेतत्‌ । तन्न विमतव्यम्‌ ॥ २५॥ 
यथा -- 


उपान्तरूढापवनच्छायारीताऽपि भूर्सा, 
विदूरदेशानपि वः सन्तापयति विद्धिषः ॥ २६॥ 


व इति पूजायां बहुत्वम्‌ । चीतायाः सन्तापकारिणीवं विशुद्धम्‌ । तथा 
दृरस्थितसन्तापहेतुलम्‌ । विरुद्धमपि लेवमुच्यते । यथा सरणमातेण 
स्व विद्विषः सन्तप्यन्ते तथा वमतिवल्परक्रमश्चारी अस्या मुवो भर्तेति 
राजानं स्तोतुम्‌ । ध्पूरसो' इति तु पल्यमानं न वयं बुध्यामहे । परसो" 
इति च युक्ततरमुत्पश्यामः ॥ २६ ॥ 


अथ तुल्ययागिता- 
न्यूनस्यापि विरिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । 
तुल्यकायक्रियायागादित्युक्ता तुल्ययागिता ॥ २७॥ 


गुणैन्यूनम्यापि कस्यचित्‌ उक्ृ्टेनन्येन साम्यप्रतिपिपादयिषया एकका्का 
रतविऽभिधीयमाने तुल्ययोगिता उक्ता । तन्निमित्तस्तुस्ययीगिताऽरुक्गा 
इति । सा च वक्ष्यमाणद्पा । ननु दीपकेऽप्येकक्रियायोगः । सत्यम्‌ 


फिंतु तत्र वाक्यभेदो नियतः । अत्रतु तदभदः ॥ २७ ॥ 
उद्यानपतिका 
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देषा हिमगिरिस्त्वं च महान्ता गुरवः स्थिराः । 
यदलङ्धिघतमयि ्लन्तीं बिभ्र क्षितिम्‌ ॥ २८ ॥ 

महत्वगुरू्थिर्येः शेषहिमगिरभ्यां राज्ञः साम्य विवक्षता मर्थादानतिलङुनं, 

एकत गुद्टरव्यत्वात्‌ अपरत्र द।जन्यसील्ताच खभावतस्चरन्त्याः क्षित- 
भरणमिव्येककायक्रियायोगो निबद्धः । अत इय तुस्ययागिता ॥ २८ ॥ 
अथप्रस्त॒तप्रशत्ता -- 
अधिकारादपेतस्य वस्तुना ऽन्यस्य या स्तुतिः) 
अप्रस्तुतप्रशंसति सा चष कथ्यते यथा ॥ २९ ॥ 
प्रकरणादपेतस्य अप्राकरणिकस सारदयेन प्रस्तुतमाक्षिपतोऽन्यस्य वध्ुनो 
या प्ररीसा सा वक्ष्यमाणविधा अपरस्तुतपर्यधति कथ्यत ॥ २९ ॥ 
यथा-- 
प्रीणिनप्रणयि खादु काटे परिणत बहु । 
विना पुरष्कारेण फलै परयत शाखिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रणयिनः मरम वश्रियन्त' पान्धाः वशालामाश्रयन्तः पक्षिणश्च । इयमप्रम्तुता- 

नां वृक्षाणां प्ररं्ाऽयलसम्पन्नप्रभूतवित्तमुदारं गमयति । स द्यार्थतदानेना- 

भ्यागतान्‌ प्रीणयति । काटे ददाति । बहु च ॥ ३० ॥ 
अथ व्याजम्तुतिः-- 

दूराधिकगुणस्तावव्यपदेशन तुल्यताम्‌ । 

किञ्चिद्धिधिसोायौ निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥ ३१॥ 
दूरं अत्यन्तं अधिका गुणा यस्य स दृराधिकगुणः तस्य स्तात्रे गुणकीतेनं 
करत्वा तदपेक्षयाऽपक्ृष्टवेन यदि प्रकृतस्य निन्दां करोति; किमिच्छन्‌; 
केनचिदरेन तत्तस्यतां प्रकृतस्य विधातुं प्रतिपादयितुमिच्छन्‌; सा तयाज- 
स्तुतिः । 'कचिद्विधितसोः' इति युक्तं पठितुम्‌ ॥ २१ ॥ 


यया 
रामः सप्ताभिनत्सालान. गिरि करोञचं भगुत्तमः । 
कातारेनापि भवता किं तयाः सदशं कृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सु्रीषप्रत्यथाय भगवान्‌ दाशरथिः सप्त सारान्‌ बिभेद । तथा खीयमञ्- 
अनुबन्धः । 
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विद्याकोशङ प्रकाशयन्‌ भगवान्‌ जामदग्न्यः क्रोश्चं गिरिं बिभेद । किमल्प- 
मपि त्य। तयोः सदश्च कृतं येन ठं ताभ्यामुपमीयेथा इति प्रतिषेध्यतया 
तललल्यतामाक्षिपन्तीयं निन्दा खात्मनि वक्ततात्यथविरहात्‌ ततैव पर्व- 
स्यति ॥ ३२॥ 
अथ निदकना-- 

क्रिययेव विरशिष्रस्य तदर्थस्थोपददीनाव्‌ । 

कषेया निदाना नाग यथेवव तिर्भ््विना ॥ ३३ ॥ 
यत्र खक्रिययेव कश्चित्‌ उपमानोपमेयभाबोज्ज्वरं किच्विदर्थान्तंर बोधय- 
तीति निबध्यते तत्र निदर्शना नामालङ्कतिर्या । कथं तु अन्यम्या्थस्या- 
न्यबोधकत्वं निबध्येत । असम्बन्धात्‌ । सारहयादरोधकतमित्यदोषः । तस 


साददयमिह गम्यम्‌ । न वाच्यमुपमायामिव । तदाह यथेववतिर्मििनेति ३३॥ 
यथा-- 
अये मन्द्‌ युतिभौस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमता बोधयन्नरान्‌ ॥ २४ ॥ 


न्यपवृत्तमाग्यः श्रीमान्‌ वथा पतति तथा भाखानन्तमतीति गम्यत ॥ ३४ ॥ 
अथापमषूपकम्‌-- 


उपमानेन तद्धावमुपमेयस्य साधयन्‌ । 
यां वबत्युपमामेतदुपमारूपकं यथा ॥ २५॥ 


तद्धावोऽभेद दट्यक्तम्‌ । ननु रूपकस्यापीदमेव लक्षणमुक्तम्‌-उपमानेन यत्‌ 
तत्त्वमुपेमयस्य रूप्यते-इति । सत्यम्‌ । किन्तु गुणसाम्यमपि रूपके विवक्षि- 
तम्‌ । "गुणानां समतां दृष्टवा' इति ह्यक्तम्‌ । अपि च रूपकेऽभेदप्रपानता । 
इह तु प्रतीतितोऽभेदेऽप्युपमेव ताद््थमोचरीभूता । तथा चाह भयां वद- 
सयुपमां' इति । आप च शूपके जल्ददन्तिन हदृ्युपमेयमिद्‌ उपमानं 
शान्दः । सोऽप्युभयोरेकपदोपादानात्‌ सिद्धवत्‌ प्रतीयत । अथीत्तु 
उपमानामेद उपमेये । इह तुपमेय उपमानाभेदः साक्षात्‌ प्रतीतः । स च 


पथक्पदोपात्ततया विधेयः । अत एवाह साधयन्निति । अतिनिबैन्ध त्वत 
उचानपत्रिका- 
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दुवच एव विशषः ¦ अत। दुभ्डिवामनाचन्ययेममलषङ्कालमाहतुः ॥ ३५ ॥ 
यथा --- 
समश्रगगन(याममानद ण्डा रथाङ्गिनः। 
पादां जयति सिदश्रीमुकेन्वुनवदर्पणः ॥ ३६ ॥ 
मुमिन्दुरिव मुन्दुः तस्यामूतपूर्वा दर्पण सेति ॥ ३६ ॥ 
अथ।पमेयोपमा--- 
उपप्रनोधमेयत्वं यल पयत्यतो भवेत्‌ । 
उपमयापमां नाम ब्रवते तां यथोदितम्‌ ॥ ३७॥ 
परथमे कस्चिदुपमान्ं अन्यस्योपमेयत चोक्ता पुनथत्रोपमानस्योषमेयत्व 
उपभयम्योपमानं च।च्यते तत प्यौयत उपमानोपमेयत्वं भवति । सोऽय- 
मुपभयापमा नामाख्ङ्कार्‌ः । उपभेयनोपमीयमानव्वादुपमानस्य । यथा वक्ष्य- 
माणमुदितमिति सामान्य नयुत्तकम्‌ । यथोदिता! इति वा परितत्यम्‌ । 
यथोदैतामिति त्नन्धितम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकन्थि नयनानन्दि मदिरामदुपाटलम्‌ ! 
अम्भोजमिव व ते त्वदास्यमभिव पङ्कजम्‌ ॥ ३८॥ 
मुगन्धि दोभनेन गन्धेनावियुक्तम्‌ । मदिरामदेन पारलं अरुणम्‌ । अम्भो- 
जमरपपि युगन्वि नयनानन्दि मदिरामदवत्‌ पटं च | केवलः षार 
णिम्नैपयगत्या विवक्षितः ॥ २८ ॥ 
द्यी सहोक्तिः --- 
 तुल्यक्राठे श्ये यत्र षस्तुद्धयसमाश्रये। 
पररेनेकन कथ्येते सहाक्तिः सा मता यथा ॥ ३९॥ 
 निकवस्त्वाश्रया क्रिया गुणो वा सहारिपदोषदानन्‌ तुन्यकारतया स- 
पपयुक्तेन पदेन प्रतिषायतं तत्र सहक्तिरख्ङ्करः ॥ ३९ ॥ 
यथा-- 
हिप्रपाताविल रिशा मादालिङ्गनदेतव्रः । 
बदधिमायान्ति मान्यः कामिनां प्रीतिभिः सदह ॥ ४०॥ 
अनुबन्धः । | 
| # 
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हिमपातरैत्यात्‌ गादारिष्गने वता । तथाभूता रात्रयो वन्त इति का 
ना प्रतित्रद्धि || ५० |] 
अथ पारकातः-- 
विशिष्टस्य यदादानमन्यापो्ेन वस्तुनः । 
अथान्तरभ्यासवती परिवृत्तिरस यथा ॥ ७१ ॥ 
यल्लाषिशिष्टवस्तुपरित्यागेन विरिष्टवस्चादानमुपनिवध्यते अथान्तरन्य 


तत्र परिवृ्तिरलङ्कारः ॥ ४१ ॥ 
श्रवाय विस्तमार्थभ्यः स यराधनमादित । 
सतां बिभ्वज्नीनानाभिदमस्खदिनं वलम्‌ `॥ ४२॥ 
गत्वरत्वादल्यं वित्तम्‌ । धिरत्वाल् यग।धनं विरिष्ट्मित्यत का न वद 


वननहिता विश्वजनीनाः ॥ ५४२ ॥ भि 
भथ स्नन्देहः- । 


उपमानन ततं च भदं च वदतः पुनः । 
ससन्देह वचः स्तुत्यै समन्द विदुयेथा ॥ ४३ 


ततत्वममद्‌ रन्युक्तम्‌ । ननु किमिति कश्चित भदरममद्धे चवद्‌ः 
भाषते । उच्यते | स्पुनि क्नु तथा माषत इति ॥ ५३॥ 
यया-- 
किमयं शारी न स दिवा विराजने 
कुरसुमायुधा न धनुरस्य कास्ुमम्‌ । 


इति विस्मयाद्धिखहालोऽपि मे मनि- 
स्स्वयि वीक्षिते न खमत.ऽथनिखखयम्‌ ॥ ४४॥ 


सातिश्षयकान्तिमत्तया सौम्यतया च विभितो विनष्टविवेचनपाटवः ४ 
क्किमयं शक्षीति । पुनःप्रत्याद्नतविवेको भेद्रमनुसन्धत्ते न स इति । 

सौन्दर्यमूम्ना विभितस्तकयति किमथ कुयुमायुध इति । पुमस्तद्ेदं पर 
पयते नेति । नद्मस्व कौसुम धनुरस्ति । तेन नायं भन्मथः ॥ 


अयि सौम्य भुवनयुन्दरर त्वयि दृष्टे विभितस्य मे मतिः उपपत्त्यनुपपरत 
उद्यनिपत्नि 


धां 
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पणायां क्रियमाणायामपि अय शद्यवेति वाने वा मन्मथ ण्वेति वा 
र्रोषि वा स्वविषणवधारणा न प्राप्नाति ॥ ४५। । 
अथानन्वयः--- | 


यत्र तेनेव तस्य स्यादपमानोपमेयता। 

असादृदय विवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यत्र एकस्येव उपमानापमेयभावः तल्लानन्वयालङ्कारः । नन्वसम्भवो एकस्थे- 
वोपमानापमेयभावः । साददयस्य मेदघ्रटितत्वात्‌ । सत्यम्‌ । किन्तु ए- 
तत्सदृलमन्यन्नास्तीति विवक्षया कविरेवमनान्वितपिव व्यवहरतीति । अन्यत्र 
एतत्सादरयं नास्तीति विवक्षया यत्र भक्तस्य प्रकरृतनेव उपमनोपमेयभावो 
निबध्यते तत्रत्य वक्ष्यमाणविधमरुङ्गारमभिज्ञा अनन्वयनामानमाहुः ॥ ४५ ॥ 

यथा 

तास्लगागवलयं स्फुरह गनदीधिति । 

दन्मीवराभनयन तवव वदन तव ॥ ५६ ॥ 
ताम्बलरागमयवरुययाछि । आवक्रखाहितवालचन्द्रकलाङ्तिरधर दह वलयलवे- 
नाध्यवमितः । युक्ततरं पादमन्तरं छत्रान्वष्टग्यम्‌ । "ताम्बूखरागवटनस्फुरदूयः- 
नदीधिति' इति आतु भवेत्‌ । तव वदने तव वदनमिव । कान्यत्र पुवकरिधरोऽर- 


@ ® 


णिम्नोऽवदातिम्नो नोरिम्नश्च मिथःसमागमजन्मा शोमाप्रकषाऽनुभविनु शक्य 


. इत्यभिभाय : ॥ 2६. || 
अथोयक्षावयवः-- 
शिषस्या्थेन सयुक्तः किभ्िदुत्पक्षया ऽन्विलः । 
रूपकार्थन च पुनस्त्प्रक्षावयवा यथा ॥ ४७॥ 
कि्टार्ारिषयेण किन्चित्‌ संयुक्तः उसक्षया किञ्चिदन्वितः रूपकालङ्कार- 
विषयेण च किन्चिदन्वितो य उक्तिमकारः स उ्क्षावयवो नामार्ङरः। 
उपेक्षाया अवयवतया निप्यादकतया है तत्र शिष्टस्य रूपक चांरातो 


धटना ॥ *५७॥ 


॥ 
। 


अनुवन्ध; | 
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. ततल्थियाव्षानत्वात्‌ गन स्त पनि भाग्थति। 
वासाय वासरः क्कान्ता विराताच तमाग्रहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उदय उद्रमः श्रीमत्ता च ¦ अवखानं अस्लतमयोऽन्तश्च । विशतीषेति : 
कियायोगादुखक्षा । अल प्रवडानक्रियायां हेतुसमपफः शिष्टाः । कमे 
रकसमपकः तमोगरहमिति रूपकाथः । भाखत्यम्ताचर प्रति गते तुद्य 
योवसनत्वात्‌ सखयमपि न्ता वामरः विश्रमाय तमोगरृहं प्रविशर्तं 
उपरक्षाविरेष एवायामात कचित्‌ । संसृष्टिभेद इष्यन्य । इमं शछेकमुद 
त्य खाचनकार आह----अत हि खामिविपत्तिसमुचितव्रतग्रहणहवाकंः 
पुत्रकरूपण्रमकदे शविवति रूपकं दगयतीति । तमोग्रदामित्यकदशि 
रूपकं वासरस्य कुरपुत्रत्वन रूपण प्रत्याययतीति । तमोगृहापिप्ति च 


पाटः | ०८ ॥ 
अथ ससष्ट ` --- 
वरा विमृपा ससृषिवह्वलटङ्कारयोगतः । 
रयिता रख्लमाकेव सा चेवमुद्िता यथा ॥ ५९. ॥ 


अनकालङ्कारयोग सेसृष्टिनामालसर्क्रया भवाति । सा च प्रत्यकानवेशित 
लङ्कारान्तरेभ्यः श्रयसी । यथा बहुविधरनयागन रचिता रमाणा एकर 
लरचितमाटाभ्यो विशेपयव तद्वत्‌ । सा च्वेविधा काथना यथा वक्ष्य 
| ४९ || 


गाम्भीर्यलावण्यवतायुषयोः ध्राज्यर्रयोः। 
सुखसेव्यो जनानां स्वं दुष्ग्राहाऽम्भसां पतिः ॥ ५० ॥ 


गाम्भीय विरारता हदयौन्नव्यं च । कव्य सोन्दय रवणमयता 
प्राज्यानि रल्ञानि निपित्वात्‌ खामित्वाच् ययोः । एवं समानयोरपि त 
मुद्रस्य चाति कथिद्धिशेषः । त्वं जनानां सुश्सध्यः । अम्भसां पतिः 
म्राहः । ग्राहः ग्रहणं उपसेवनम्‌ । केरासाध्यं अनथकारि च उपसेवनं 
तथामूतः । जत्र पृवार्थं शिष्टं उत्तरां व्यतिरेक श््युभययोगपि सस 

उषामुषां 
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पेयत्यवण्यग।म्भीयेपरमुत्रन्वमुदरन्वनः । 
गुणस्तुन्योऽसि भेदस्तु वपुषवेदटान ते | 

ति दण्डिद्खाक हव "गाम्भीयलवण्यवताः' इति सावण्यपददेनैवाज परेन 
माघ्यम्‌ । न सु गाम्भीयलाघववतोः' इति सघवपडन, यथाऽ्य केशष 
हश्यते । असङ्गताथतवातत ॥ ५० ॥ | 

यथा वा-- | 

अनल्कृलकान्त तं वदन व्रनजयनि । 
भिराक्रत ४ प्रकृत्येव चारी क. (१। वाऽस्म्यरङ्कति : ॥ ^? ॥. 
वमजम्य पराय दतिरिव द्यतियस्य तत्‌ त वदन कुण्डलचलङ्कारराितमेव 
सत्‌ कान्त भवति | चभावन ण्व रमणीयस्य निशाकरस्य काऽपराऽलङ्का- 
रोऽसति । अत्र वनजच्युनीति समासामिषितापम। । अनलङ्कतकान्तमिति 
विभावना । निदयाक्ृेत हव्य्थाशतरन्यास इत्येषां ससष्टिः । निहाृतामत्ययुक्तः 
पाठः ॥ ५१ ॥ 
दति कषास्विदलङ्काराणां योगेन संचखष्टिः प्रदारिता । तञ नन- 
न्मन्तव्यम्‌-एषाभवालङ्काराणां येग सेसृष्टिभिवति । नान्येषामित । तदहि- 
` अन्येषामपि कर्तव्या संसृष्िरनया दिशा । 
नयु तञ सव्रोदराहरणं दीयताम्‌ । न । कसमात्‌ । उच्यते 
कियदुद्धष्टितन्ञेभ्यः शक्यं कथयितु मया ॥ ५२॥ 

अष्यं हि सवे सुशकं क्म्‌ । उक्तानां तलङ्काराणां जवागेद्धापाभ्यां स- 
स्ट क्रियमाणायां अतिमहान्‌ विस्तर आप्यत । तत्र कायन कथन- 
मक्षक्यम्‌ । नन्वकथितं कथमवगम्यते । नेतदेवम्‌ । उद्धट्धितज्ञा इ्यनाधि- 
क्रियन्ते । उद्धहितं उद्रमित उद्श्च प्रदरिते जानन्तीति । ते चाकथित- 
मपि प्राहिपयन्त इति न विस्तरवचमे यतितव्यम्‌ । अनाधिक्रता अवटुषि - 
यस्तु कथितमपि न गृहन्तीति तेषामपि हेते विस्तराऽपेकषित इति ॥ ५२ ॥ 

अथ भाविकम्‌- 
भर्नुवन्धः | 
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 भाषिकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । 
प्रत्यश्ना इव दृदयन्त यत्राथा भुतमाविनः ॥ ५३ ॥ 
मसतयरङ्कारान्तरभ्यो भाविकस्य कश्चिद्विशेषः । प्रातिश्छोफं तानि सभा्यन 
भाविक तुन तथा । किन्तु हृतस प्रबन्धमव विषयोकृरूःतीति | धरसि 
साते भूता भाविनश्चाथा प्रत्यक्षा इव दरयन्त य भाविकरनामः शुभैः \ त 
रङ्कार वक्तव्य कथं गुणवचनम्‌ । उच्यत ¦ न ्वल्च्न्याऽश्ङ्कीरिः अः 
गुणः । उभयथाऽप्यकाथाभेधानम्‌ । न तु तज पिशा भषति |; 
कथमथानां प्रत्यक्षायमाणत्व भाविकत्वाभिधानम्‌ } ‡च्यत । भाषौ हिः 
वना पुनः पुनश्चतसि निवदनम्‌ । साऽजस्तीति ॥ ५३॥ 
नतत्‌ खयमुदाहनु शक्यते । अन्थमध्य प्रवन्धविदोषकरणायागात 
महाकवीनां तु काव्यविरापरषु प्रम्फशमित्यक्ताथयणनाविराषा अनादरहरणः 
द्रष्टव्याः । णएतदलङ्कारसपत्यनुगुणा सा्मग्रीतृपदिरयते- 
चित्रादात्तासटताथत्व कथायाः स्वभिनीनना । 
रब्दानाकुलता चनि तस्य हतु प्रचक्षते ॥ ५४ ॥ 
चिन्नः अङ्गमृतरसान्तरामिश्रः उदात्तः गुणातिशयश्ारी अद्भत: रोको 
अथः कथावस्तु यस्य तत्त्वम्‌; कथायाः सवप्रकाराचितनिपृणवर्णन 
चरीङृतता; शव्दानामदृषटता प्रसन्नता चेतीयती भाविकालङ्स्सिपत्तिस 
री | ५४॥ 
परिच्छेदारम्म उदिष्टाखयोरविंजतिरलङ्कारा एव निखपिताः । अथा 
परोऽप्याश्चीनामालङ्कारः केथिदरिप्यते । स उच्यते 


आदीरपि च केषांचिदलङ्कारतया मता । 
सोहदय्याषिरोधोक्तो प्रयागो ऽस्याश्च तद्यथा ॥ ५५ ॥ 


अस्थाश्चारिषः मेत्रीम्यपायेन शब्मसमृद्धया वा यदि सोहदय्यस्य सुहदः 
स्य सुमनस्कवस्य क्वचिद्विरोधः भङ्गः तस्य परिहरि प्रयोगः ॥ ५५ ॥ 


तयया- 
उघानपाः 


2155. 
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अस्िञ्जहीहि सुद्दि ध्रणयाभ्यसया- 
माण्छिष्य गाढममुमानतमादरेण । 
विन्ध्य महानिव घनः समये ऽभिवष- 
भ्नानन्वजेर्नयनवारिभिरक्षतु त्वाम्‌  ५६॥ 
'कयोध्िन्भजीसम्बन्धे पिद्धानजनानुप्रवेशेन भिच्छयीकृते सति क्यचिन्नाय- 
क्य तत्सनेहदार्व्॑सम्पादनायेयमुक्तिः' इति देमचन्द्रः । असिन्‌ सुदि; 
यद्यपि त्व कृपितः तथाप्ययं न पर्त्यक्तसोदादः । प्रणयामभ्बसूयां; तवापि 
हि नान्तं केप दृक्ष्यत । प्रणयदिवायमीवत्तेपः । स ते मुत्यजः । क- 
थभकपदे भिरप्ररढम्य सोहार्दस्य विषुव इति विषादेन किंचिदवनतशिर- 
तमनमादरेण गा्मभितः प्रसारिताभ्यां हम्ताम्यां शिष्य । तन गहाश्चेप्ण 
विगतकोपं तवां पुनः गुृद्धतं पर्यन्नयं आनन्दाश्रमिः समये प्रषृत्या स- 
मृद्धजसखे। महान्‌ मेषा विन्ध्यमिव सिचतु ॥ ५६ ॥ 
यथा रा-- ` 
भदान्पमात्गविभिन्नसाला 
हतभप्रवारा वरतभातपायाः। 
श्व्तेजसा दग्धसमस्तदराभा 
द्विषां पुरः पयतु राजलाकः ॥ ५७ ॥ 
सालः प्राकरः । द्रताः प्रधाविताः । पुरः नगराणे । रीः" इति क्व- 
चित्पाटः । अक्त शबपराजयात्‌ सोहृदय्याविरोधोक्तिः ॥ "५७ ॥ 


अलङ्कारप्रकरणमुपसहरति- 
गिरामलङ्कारविधिः सविस्तरः 
खये विनिशित्य धिया मयोदितः । 
धनेन वागथविदामलङ्ता 
{विभाति नारीव विदग्धमण्डना ॥ ५८ ॥ 
इति भामहीये काव्यालङ्कार 


तृतीयः परिच्छेदः । 
अनुच! ! 


। १. भापरहालङ्करः । 


यपि ते ते विपश्चितः तं तमरङ्कारं सन्तमुपरजानन्ति स तथाऽपि नपैःस- 
वाऽलङ्कर लक्षणोदाहरणाभ्यां स्फुटं प्रतिपादितः यथात मयास्वव पिया 
विनिधित्यादितः । ननु कथं गिरामटङ्कारविधि १ । अधानामरङ्करो 
ऽपि ह्यक्तः । सवयम्‌ । गिरामिति अथविभेपप्रतिपादनतमथानमिव रब्दा- 
नां विवक्निततवाऽथालङ्कर।ऽपि गृदील एव । तदाह अनेन वगधविद्रामि 
ति । अथ॑विद्धिः त्रतिपादनाथं प्रयुक्ता वाक अनेन विधिनाऽरक्रता यथो - 
चितम्थाननिपेशितमहाधमृषणा नारीव विभाति काव्यप्यपदेशमापन्ना रसिक- 
इद याहदनप्रगल्मा भवतीति ॥ ५८ ॥ 

आपयमाण पवनेन रन्ध श्रतिप्रियश्चेत्‌ ध्वनिरंजिहीपति । 

क्तावता कीचक तेऽभिमानो गीतिमदोयति मनाहति ॥ 

हपयुधानवृत्तो तृतीयः परिच्छदः । 


नः ९. =>, 
९ ^) 








पत 
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व श्रीः ॥ 
अथ चतुथः परिच्च्ट्‌ः॥ 
9 © 
नमामि सौमि याचामि नं क्िचिदनुकम्पते । 
समये किन्तु पदयामि सवं सम्पन्नमासनः ॥ 
एव परिच्छेद द्वयेन कव्यशोभाहेतुरलङ्कार उक्तः । अथ परिहरणी- 
यवाय तदशोभाहैतुमूतान्‌ दोषान्‌ परिच्छेदद्रभेन ग्युत्पादयन्‌ तददद 
ताव॑त्‌ करोति- | | 
अपाथ व्यथमेकाथं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
दाब्दहीनं यतिश्चष्रं भिन्नवृत्त विसन्धिच॥ ?॥ 
देशकाटकटाखोकन्यायागमविरचि च । 
प्रतिन्ञादलुन्दष्टान्तद्दान दुष च नेष्यते ॥ २॥ 
अत्तागमविरोध्यन्तमसिन्‌ पाच्च्छद, प्रतिज्ञादीनारिकमनन्तरपारच्छेद चं 
प्रतिपादयिष्यते । दुष्ट चेति पशगपितदोप्रातिरेक्तदोषविशेषपरम्‌ ॥ २॥ 
त त्रापाथ निषपयन्‌ विवक्षितविवेकाय किथिदाह- 
अपार्थमिव्यपेताधं स चाथः पदवाक्यथाः। 
अथवान्‌ वणेखघातः खुभिङन्त पद्‌ पुनः ॥ ३ ॥ 
अपाभमित्यस्य शठ्दाथतावदयम्‌--अपेत[ऽर्थो यसत्‌ तदिति । तततार्था 
रोके द्वेधा प्रसिद्धः । तसात्‌ द्विविधादप्यन्यादयोऽथ इह विवक्षितः । 
त्च प्रथमं तावत्‌ प्रिद्धोऽथ उच्यते । सहि पदार्थो वाक्याथ इति 
द्धा भवति । ननु फं पदं नाम 2 उच्यते । पद्‌ पुनवणसमुदायः। 
ननु कचटेति न पदम्‌ । सत्यम्‌ । अर्थोभावात्‌ । अथवान्‌ हि वभसमुदायः 
पदमिष्यते । तदपि पदं सुषिडन्तं भवति । रामेयतावन्मात्रस्य 
पदत्वाभावात्‌ । ररामः' "जयति! इयेवमादि हि पदम्‌ । (ुततिडन्त' इत्येव 


युक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
11 उश्रानपतिकानुबन्धः 1४. 5 & 6 
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अथ किं वाक्यं नाम ? उच्यते-- 


पदानामेव संघातः सापेश्षाणां परस्परम्‌ । 
निराकक्चिं च तद्चाक्यमेकवस्तुनिग्रन्धनम्‌ ॥ ४॥ 


परस्पर सकक्षाणां पद्रानां समुदाय एव वाक्यम्‌ । न तु पदेभ्येऽति- 
रिक्तं किञ्चित्‌ तकं वाक्य नाम । तदिदं वाक्य एकवस्तुनिवन्धनम्‌ । एकं 
वस्तु निबन्धने परिच्छेरकं यस्य तथामूतम्‌ । एकार्थपरिच्छिनपित्युक्तं 
भवति | षटे।ऽसतीति टि धरासित्वदप एकोऽथ; प्रतिपायः । तदेकं वाक्यम्‌ | 
धरोऽल्ति परोऽस्तीति तु धटाल्ितवपरस्तित्वयेर्योः प्रतिपायतवानेकं वाक्य- 
म्‌ । नस दविवा विराजते" इत्यत्र नञ विशाय न वाक्यम्‌ | प्रयुक्तस्य 
नमे[ऽनन्वय पदन्तराणां साकक्षितात्‌ । तदाह निराकांक्ष चेति ॥ ४ ॥ 
अत्र रङ्कासम।धनि करोति-- 
क्रमवृत्तिषु वर्णेषु सघातादि न युज्यते । 
बुद्धा तु सम्भववत्येतदन्यत्वेऽपि प्रतिक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
यदुक्त वर्ण्तधातः पदम्‌ , तत्सथाता वाक्यमिति तन्न युज्येत । कसमात्‌ । 
यश्मात्‌ क्रमवृत्तयो वणाः । क्रमेण हि वणी उच्चा्न्ते | यथा गौशियत् 
गकारोकारवित्तजनीयाः । तषां कथ सधातसम्भवः । सधति हि नाम युग- 
पद्रतेमानता । स्त कथं क्रमवर्तिनां सम्भवत्‌ £ ननु प्रथमोचारितो गकारे 
यावत्‌ विसर्मनीयोच।रणमवतिष्ठते । एवमौकरिऽपि । अगरीच्चारिते पिस- 
जनोये पृवधारपि वणयोः सत्वात्‌ तयोऽ युगपद्रतिन इति कथ संधाता- 
समवः । उच्यते । क्षणिका हि वर्णा दृष्यन्तं ; न शिराः । अन्यधा 
सञ्चिता आकिरितं श्रयेरन्‌ । क्षणिकाश्च सन्ते। न वणान्तरोचचारणप- 
यन्तमव्‌(तष्ठन्त इति । णवं संधातस्यासम्भवे अथमत्यायकत्वमपि न स- 
भवति । ज्ञातं हि सत्‌ पदं वा वाक्यं वा अथ प्रत्याययेत्‌ । तत्र वर्- 
सेधानालमनः पदसथवाभवि कथं तस्य ज्ञनं ; कथन्तरामथपरत्यायकतमिति । 


प, 6.7 उद्यनव्रत्तिसमतः । ८३ 


तदिदमुक्तं संघातादीति । एवं शङ्कायां समाधानमुच्यते । यदप्युक्त- 
#त्या वर्णानां प्रतिक्षणमन्यत्वं तथाऽपि तु एतत्‌ सघातादि बुद्धो संभवति ; 
एकवुध्यरपारूढाः सन्तः संहता अथप्रत्यायकश्च भवन्तीति ॥ ५ ॥ 
अत्र सोगतानां मतमाह - 
घीरन्त्यशब्द विषया वृत्तवणाहितस्मरतिः ॥ 
वाक्यभित्याष्ुरपर न शब्दाः क्षणनश्वराः ॥ £ ॥ 
न क्षणविनाशिना वण वाक्यम्‌ । अपि तु पूर्पूत्चतवणजनितस्मरातरू- 
पा अन्त्यवर्णविषय। एका बुद्धिर्वाक्यम्‌ ; इत्यपरे वदन्ति । न चात पूत 
वतु संघरतायनुपपत्तिविचिकिस्सेति ॥ ६ ॥ 
अत्र विप्रतिपत्तिं मृचयन्नाह-- 


अद्रापि बह वक्तव्यं जायत तत्तु नादितम्‌ । 
गुरूभेः कि वित्रादेन यथाप्रकृतमुच्यते ॥ ७ ॥ 


पूवप्मिन्नेव सिद्धान्ते बहु वक्तव्यमस्ति । सन्ति हि तत्र विप्रतिप्यमानाः 
केचित्‌ । तत्र वक्तम्यमन्त्ये परिच्छेदे संग्रहण वक्ष्यते । अत्रापि तु 
सौगतमते बहु वक्तव्यमुपाधित भवति । किन्तु तन्नाच्यत । कतः । 
उच्यते । गुरुभिः कं विवदिन । विवाद एव न शोभते । नतरां गुरुभिः । 
गुरुभिधिक्ते सोपहासम्‌ । पूज्या हि नाम ते नूनं ये सवेवस्त्वपलापिन इट 
वणीनपहवत्य बुद्धेरेव वाक्यतनिच्छन्ति । तेः किं विवादं कृत्वा । किच 
यथाप्रकृतमुच्यते । अप्रह्ृतश्च सोगतसिद्धान्तप्रतिषेधः । व्युसत्तये मत- 
भेदसत्तामात्र ज्ञापितमिति ॥ ७ ॥ 
एवे द्विविपे।ऽर्थो दर्तः पदार्थो वाक्याथे इति । व्रतीयोऽप्यथऽ 

त्ति वाक्यसंमुदायाथं इति । यथा- 

रावणो राक्षसेन्दोऽमूद्राममा्य जहार सः । 

राम्तमवधीत्‌ क्रोधात्‌ को न नश्यत्यधार्मिकः ॥ 
हति वाक्यचतुष्टयस्य अधर्मो नाचरणीय दत्यथः। एवविपेन समुदायर्थेम 
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शल्य यत्‌ तदपथेतादोषदुष्टमिति सोदाहरणम।ह-- 
^ समुदायाथ डुन्थं यत्तदपाथकमिष्यते । 
दाडिमानि देश्ापूपाः षडिल्यादि यथोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दरा दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनमित्याद्यपाथकं महामाप्य उदाहृतम्‌ ॥ 
अथ व्यथम्‌-- 
विरुद्धा मत व्यथं विरुद्ध तुपदिदयते । 
पूवापराथव्याघातात्‌ विपययकर यथा ॥ ९॥ 
व्यमिति विविधाथ विगतारथामत्यादि न ्रहीतव्यम्‌ । किन्तु विर- 
द्वाथम्‌ । वील्युपसगसेदह विरुद्धपरत्वात्‌ । फ पुनर्विरुद्धमिति । उच्यते । 
परवोक्ताथंस्य पश्यादक्ताथस्य च मिथो विरोधात्‌ यद्वाक्यं पिपययं अथस्याप्र- 
तीति केरोति तद्वाक्य विरुद्धाथमिति विदरद्धिर्पादेर्यते ॥ ९ ॥ 
यथ- । 
साचे मान प्रिये धेदि घुतामस्य मा गमः । 
भतुरखन्दावुवर्तिन्यः पेम श्चान्ति न हि लियः ॥ १० ॥ 
भत पूवत चित्तसमुन्नतिरूपमानसरक्षणस्य, उत्तरत तद्विरुद्धस्य पतिछन्दा- 
नुवर्तिल्स्य च निबन्धनादिदं विरुद्धाथमिति व्यथम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा च- 
उपासितगुरुत्वात्‌ त्व विजितेन्द्रियशवषु । 
श्रेयसो विनयाधानमधुनाऽ.ऽतिष्ठ केवलम्‌ ॥ ११॥ 
हे सौम्य, उपासिता गुरवो येन तथामूतत्वात्‌ त्वया विजिता वरीता 
ये इद्धियूपाः शत्रवः तेषु अधुना श्रयः ; इयं पश्चमी ; गुणवत्तरस्य वि- 
दुषः सकाशात्‌ विनयाधानं विनयस्य दमस आधानं प्षम्पादनं केवरं आ- 
तिष्ठ जङ्गीकुर्‌ ; कुर्विति यावत्‌ । गुषूपासनया विजितेष्विद्धियेषु पुनर्विन 
याधानं निष्फरतवान्नोपपयत इति विहद्धाथमिदम्‌ । पूवेत्र विरोधः स- 
षात्‌ । अल तु पूर्धमेव काथ सिद्धत्वादिति मेदः । शक्यमिह फेन- 
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चित्‌ पाठान्तरेण भवितुम्‌ ॥ ११॥ 
अयेकार्थम्‌-- 
यदभिन्नाथमन्योन्य तदेकार्थं प्रचक्षते । 
पुनरुक्तमिदे प्राहुरन्ये शाब्दाथभेदतः ॥ १२॥ 
इदमेव एकाथमन्ये पुनरुक्तमिति व्यवहरन्ति । तदपि शब्दा्थक्ृ्ेदेन 
आहुः ; शन्दपुनरुक्तमथपुनरुक्तमिति शब्द थङृतमेदवन्तमाहरिति ॥ १२॥ 
सतर खमतमाह-- 
न शाब्दपुनरक्तं तु स्थोल्यादबोपवर्ण्यते । 
कथमक्षिप्तचित्तः सन्नुक्तमेवाभिधास्यते ॥ १३॥ 
शन्दपुनरुक्तं हि नामातिष्थूलो दोषः । स न ह्युदराणामपि कवीनां वाचि 
आपतिप्यति । क्षितचिततो हयन्मततप्रायः उक्तयुक्तंपुनतरेयात्‌ । न चेवंवि- 
धः कश्चित्‌ कविभीवप्यति । तसात्‌ कव्येप्वप्रसक्त।ऽयं दोषः । अप्रस- 
क्तस्य च परिहरणेपदेशो विफरु इति ॥ १३ ॥ 
ननु भयादिषुं काममत्ति शन्दपुनशुक्तप्रसक्तिः । बाढम्‌ । फं 
तु न तत्त स दोषः । भयायभिव्यज्ञकलेन शोभहितुतात्‌ । तदाह-- 


भयराकाभ्यसूयासु हधबिस्मययोरपि । 
यथाऽऽद्‌ गच्छ गच्छेति पुनस्क्तं न तद्विदुः ॥ १४॥ 


यदाहिति युक्तं भवितुम्‌ । तथा च यत दोषतया पदायता तत्र न प्रस- 
फिः । यत प्रसक्तेः तत्त न दोषतति ॥ १४ ॥ 
एवश्च 
अवार्थपुनरुक्तं यत्तदेवेकाथमिष्यते । 
उक्तस्य पुनराख्याने कायासम्भवतो यथा ॥ १५॥ 


अत असल्यप्रदयि । अयं वा कथं दोषः । उच्यते । कायासम्भवात्‌ । 
पदप्रयोगस्य हयज्ञानं कायम्‌ । तचचेदेकेन पदेन सिद्ध किं तत्र पदान्तरेण 
क्रियेत । भसिद्ध हि कियते, न सिद्धमिति ॥ १५ ॥ 
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यथा --- 

तामुत्कमनसं नून कराति ध्यनिरम्भसाम्‌ । 

सोघयषु प्रनमुक्तानां प्रणारीमुखप।तिनाम्‌ ॥ १६॥ 
प्रतापे शितः कचिद्रषाघ्च खन विरहितां कान्तां प्रतीदमाह । यषां ध्वानिर- 
तमायाः कान्ताया उन्मनस्कतामावहति तैनूनमम्भामिः सोषु धनमुकतेः 
प्रणालमुखपातिभिश्च भवितव्यम्‌ । तदस्याथस्य अम्भसां ध्वनिरन्मनस 
करोत्यननेव कमात्‌ सेभिषु घनमुक्तानां प्रणालंमुखपापिनिमिति क्रतल- 
मिदं पुनरुक्ताथमिययतिमात्रमिको अन्थकरि ऽभिप्रेत ॥ १६ ॥ 

अथ ससंशयम्‌ । तत्न कः सद्यः । स उच्यत-- 

श्रतः सामान्यधमोणां विशेषस्यानुदाहतेः । 

अप्रतिष्ठे यदत्रनि तज्ज्ञान सशरायं विदुः ॥ १७॥ 
साधारणधमाणां श्रवणात्‌ विङषवर्माणामश्रवणाच्च अत्र असिन्नथं तात्य- 
भिति यत्‌ ज्ञान अप्रति अवधारणारहित तत्‌ ज्ञान सशय विदुः ॥ १५॥ 

ससशयमिति प्राहृस्ततस्तजनन वचः । 

इच्रं निश्ितय वाक्यं न दाटयत तद्यथा ॥१८॥ 
यत एवविधः सशयः ततश्तजनकं वाक्ये ससशर्थामिति प्राहुः । ननु कथं 
सदशयतं दोषः । अलङ्कारगाष्ठयामपि च ससन्देहस्य गणना । अर्ता । 
यतं शोभहितुतया सन्देह एव प्रतिपादयितुमिष्टः ततस्त नदोषः । यत्र 
तु निश्चयजननयिव वाक्यं प्रयुज्यते तत्र जातः सन्देहः अभिमतनिश्चयविर - 
धित्वादावरा भवतीति । वाक्य न दालायतेति विंधिरुड्‌ । वाक्यन 
डोलयमानेन न भवितभ्यम्‌ । यथा डाला मुहुरित आगच्छति ततो 
गच्छति, तथाऽनिर्णीताथ वाक्यं इममथ॑ श्यश्षति अर्थान्तरं चेति इर वद- 


चरणात्‌ ठाखाथमानता ॥ १८ ॥ 


^ सरायप्रभददिस्तराऽलङ्कारचूडामणो ससन्देहप्रकरणे 
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तथथा-- 

ध्प्राखवन्ता दुरारोहा रतवन्तः फटान्विताः ¦! , 

विषमा भूम्रतस्तभ्यो भयमाशु प्रमादिनाम्‌ ॥ १९॥ 
व्याख्वन्तः सपंवन्तो दुजैनपशिवताश्च । दुररिदाः दुःखन आरोहणाहीः 
चिरकालप्रतीक्षयापसपणीयाश्च । रलवन्तः उपलविरेषसमृद्धाः सद्कणवन्तश्च । 
फरन्विताः आश्रबदरा।2पि।पधफटवन्तः अर्थिजनामिवान्छिततत्तदर्थव- 
न्तश्च । भूमृतः पवता राजानश्च । प्रमादिनां अनवदितानां ; तेभ्यो मू- 
मृद्रयः आश्य भयम्‌ । दुरारोहं हि पवतमारोहन्तः अनवधनिन पदन्यक्षि 
सय एवातिमात्तमगध कण्टकशकंरानिचिततं गर्ते अपुनस्त्थानं निपतयुः | 
तथा राजयु अनवधनिन किश्चिदाचरन्तः कदाचित्‌ खशिरर्ठदपयन्ताय- 
मदप्रीतेभाजनोभवेयुः । इति तेभ्य अश्च भयम्‌ । ण्वमिह सर्येषां 
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प्वतराजेमयरसाधारणंयात्‌ कं पवते विवक्षित उत रजति निणयामावात्‌ 
ससंशयत्वमिति ॥ १९॥ 
अथापक्रमम्‌-- 

यथापदेह क्रमशो निर्देशोऽन्र क्रमो मतः । 

तदपेतं वप्यसादित्याख्यातमपक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
उपदेशे यः क्रमः तेनैव क्रमेणानुनिर्दे् इह करम इष्यत । विप्यासित्‌ 
अन्यथा निर्देशात्‌ तव्पत उक्तविधक्रमराहैत यद्वाक्यं तद््षमाणोदराहरण- 
सदश अपक्रमम ख्यायत ॥ २० ॥ 


विदधानो किररयिन्दु इयामाश्राहेमसच्छवी । 
रथाङ्गदाठे विभ्राणो पातां वः राम्भुशार्गिणो ॥ २१ ॥ 


विदधानौ दधानौ । य्युपखटे। दधातिय॑कन्तिन छज्थामिधायीति अन्ध- 
कारामिपरायः । दयामामरेण हिमेन च सदशी च्विरययोत्तौ । "वातां वः 
शाङ्धशङ्कौ' श्युकते नायं दोष इति विभाव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
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अथ शब्दहीनम्‌ - 

ˆ सूवरृत्पदकारे एप्रयोगाद्यो ऽन्यथा भवेत्‌ । 

तमाप्तश्रवकरासिद्धः शब्दहीनं विदुर्यथा ॥ २२॥ 
सु त्रङृद्धगवान्‌ पाणिनिः । पदकारः कात्यायनः । माप्यकारश्चापल- 
कष्यते । तेषापिष्टो यः तसादन्यथामूतो यः प्रयोगः ते शब्दहीनं मन्यन्ते | 
कमात्‌ | आप्तश्रावकासिदेः आप्ताः प्रमाणिकव्द्धाः तादृशाः श्रावकाः 
श्रविितारः अनुश्ासित।र इति यावत्‌ । तेषामसिद्धेः मभावत्‌ । पाणि- 
निकप्यायनपतज्ञर्य एव हि तयः शब्दविषये प्रमाणमूताः । तदनुद्ासनवि- 
रोधेन कृतस प्रप्रंगस तादाशषन्तरानुशिष्टःवाभावादष्टतवमिति ॥ २२ ॥ 

यथा-- 

स्फुरत्तटिद्खयिना वितताम्भागरीयसः। 

तेजस्तिरयतः सोरं घनान्‌ पय दिवो ऽभितः ॥ २३ ॥ 
सफुराद्धितिद्रलयेयु्तान्‌, बहुमधिकेरम्माभियुरुतरान्‌,तुथसम्बन्यि तेजस 
द्यतः , गणने सवतः धितान्‌ मेषान्‌ परय । अतत स्फुर्तटिद्रख्यान्‌ 
हृति बहुप्रीहिणा भाग्यम्‌ । न तु स्फुरन्ति च तानि तटिद्ररयानीति कमं- 
धारयेत्त मतुवर्थेन इनिप्रययन । यदराहुः--नः कर्मधार्यान्मलर्थाया बहु 
्रोटिश्यत्‌ तत्थतिपत्तिकटः-दपि । वर्णो वर्णन' इति सूत्रे महामाप्यपर्या- 
लोचनया चदमवाम्यत । स्वनन बाहुवलीःयादाविव कचिद्‌ करमधारयादिनिं 
वा्तिककरारोऽनु्यसि। अत एव हंतचिददकूखवान्‌' इति महाकविप्रयीगो 
ऽपि प्रादिनात्रण समधियः | तथा गरीयस इतीयतुन्नसधुः । द्विवच- 
नविभग्येपपद्रे तखीयमुनौ' ३ति द्रयरिकस्यन्यस्मादतिरये विवक्षिते हि 
तरवीयमुनारनुश्चासनम्‌ । न चातातिश्चयप्रतियोगि किमपि शब्दनेपादी- 
यत,अर्थन वा रम्यते । वहुगुरुत्वमातं ह्यत्र वक्तुमिष्यते नपि क्षिकातिशय- 
शारि गुरुत्वम्‌ । तसदिह ईययुत्रसाध्रुः । तथा तिरयत इत्ययुक्तम्‌ । 
तियक्डब्द्रात करोतीत्यर्थं गिचि र्टः शतृप्रस्ये द्वितीयाबहुवचने तिराययत 


7 24-26 उ्मानवात्तेसमेतः | ८९ 


त रूपात्‌ । तिरःशब्दरात्‌ कण्ड्वादिवात्‌ चक्रि तिरस्यत इति हपात्‌ । 
दि तु तियगधात्तिररब्डदिवेह णिच क्रियते तदि नायं रव्मेसाधु 
ते ध्येयम्‌ । तथा दिवोऽभित इति वष्ठ्वन्तमघ्राधु । (अभितः- 
रितःसमयानिकपादाप्रतियगेऽपि' इति वार्तिककृता द्वितीयाया अनु 
ासनादिति ॥ २३ ॥ 
अथ वतिभ्रष्टम्‌- 
यतिर्छन्दो ऽधिरूढाना शब्दानां या विचारणा । 
तदपत यतिश्रणए्मिति नि्दिदयते यथा ॥ २ ॥ 
का यतिनाम । उच्यते । अक्षपसंह्यानियमोपतपादयुक्तः पद गुम्फछन्दः | 
तत्रत्यानां शब्दानां या छन्दोरक्षणानुसारण विचारणा विभय्यवश्ना सा 
यतिः । पिधारणा' इति युक्तम्‌ । तया रहित यतिभ्रष्टमिद्युच्यते ॥ २४ ॥ 


इ । 


यथा--- 
विद्यलन्तस्तमाटासितवपुप इमे वारिवाहा ध्वनन्ति ॥ २५॥ 
र्य स्रग्धरा । तत्र सप्तद सप्तपु वणषु यतिः । 'लिमूुनियतियुता' 
दति दाक्तम्‌ । साऽत्र भसा । अपितवपुप्र इ्यत्रत्यस अदिरकारसय (ल' 
दति सप्तमे वर्भेन्तमूततन तदन्ते पदविमागामावात्‌ | (तमाख्च्छविहर्‌- 
वपुपरो वार्वाहाः' इति करणे तुन दोषो भवेदिति । वामनस्तवरवविध 
न दोपे मन्यते । शक्यय वेतादृदयपि रचना परिटार्थव ॥ २५ ॥ 
अथ भिन्नवृत्तम्‌ 
गुरारघ्ोश्च वणेस्य यो.ऽस्यनि र्चनाविधिः । 
तन्न्यूना्चेकता घ्राऽपि भिन्नवरत्ततेद्‌ यथा ॥ २६ ॥ 
वृत्तमङ्गो द्वेधा मवति- गुरुख्घुवणीनामस्थनि वटनाकरणंन वा, यस वृत्तस्य 
यावन्ता वर्णा उक्ताः तते न्यूनाधिकमविनं वेति ॥ २६ ॥ 
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९० भमहारङ्करः प्र. 2. 
भ्रमति भ्रमरमाला काननेप्न्मदाऽसाों । 
। विरदितरमणीकोऽदैस्यद्य गन्तुम्‌ ॥ २७॥ 
भ्रति सयुक्तपरत्वात्‌ ति! इति वर्णो गुरुः । लघुना तु भाव्यम्‌ 
ननमय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः" इति रक्षणात्‌ । इत्यः 
रचनाविधिः । उत्तरत्र तु न्यूनता । लयोदशानमिव . वणानां सत्वात्‌ 
'विरहितरमणीकेऽद्चहसि चथ गन्तुम्‌" इति तु सिते न दोषः । अ 
विह शछोकामिप्रायः । कान्तया साकं जिगमिषन्तं पुं धाप्तः कचि 
धयति । काननेषु मत्ता ्रमरमाला अमत्त । सा नूनं भवत्कान्त 
वदनारषिन्दसोरभलोमजनितसंञ्रमा तत्रभवतीं पााधिप्यते । तसा 
तापिेव विहाय लमेकाकी गन्तुमर्हसीति ॥ २७ ॥ 
सथ वितथ । तततूदराहरणेनैव स्यषठं मविप्यतीति न प्रथगलक्ष 
मुच््रत-- | 
कान्ते इन्दुरियेरल्रे आद्धाने उदंशुनी । 
पातां वः शाम्भुश्वोण्यात्रिति प्राहुदिसन्ध्यद्‌ः ॥ २८॥ 
कान्ते मनोहारिणी उदञ्जनी उद्रतकान्तिनी इन्दुं च सिरर च भिप्र 
यथास्य रेभुरवाध्यो युप्मान्‌ रक्षताम्‌ । इृव्यवविध वसन प्राहुः । यथ 
ईददरेिद्धवचने प्रगम्‌" इति सन्ध्यमावाऽत्र चास्रानुशिष्टः तथा. 


४. ५ 


असक्रन्‌ तश्रा प्रयोगः कृ[व्यरस विच्छिनीति दप ष्व्‌ | ९ ८ | 





अथ देश्चविरोधि- 
या हरो द्रव्यसम्भूतिरपि वा नोपदिरदयते । 
तत्तद्धिसोधि विज्ञय खभावात्‌ तद्यथोच्यते ॥ २९ ॥ 
सभूतिर्यादी उपद्विश्यते ; प्रसिद्धेति यावत्‌ ; अपि वा: 
वा यारश्ची नोपदिश्यते; खभावात्‌ तत्तद शद्रयखमावं पयीरोच्य तत्तो 
विरोधि विज्ञातत्यम्‌ । यद्रा तद्विरोधे उक्तप्रसिद्धिविरोधभेन निबद्धं 


तत तत्‌ देशाषरोप्रिनामछकत्यदोपखरूपं विज्ञेयमिति योजना । शाक्य 


1 
द यावश्म 274 


१.५2; ०... 
30-33 उद्यानघ्रत्तिसमेतः | ९? 
[ 'अन्यथेबोपद्िश्यते' इव्यवरीत्या पाठान्तरेण भवितुम्‌ । तद्वोषखर्ूपं 
त्र तादशमुदाहियत ॥ २९ ॥ 
मख्ये कन्दरापान्तरूढकाखागृसुद्रमे । 
सुगन्धिकुखमानस्रा सजन्ते देवदारथः ॥ ३० ॥ 
द्राणां गुहानां समीपे प्रह्ढाः काखगुरुद्रुमाः यकिन्‌ तसन्‌ । 
्यपवतते चन्दनानां सभृद्धिखकि कम्यि च प्रसिद्धा । नतु काखगुरूणां 
[दारूणां चति ददश्यविरधीदम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ काट्विरोधि -- 
पण्णासुतूनां भेदेन काकः पोढेव भिद्यते । 
तद्धिरयोधक्ृदिव्याहुर्विपयासादिदं यथा॥३१॥ 
।यप्यण्डसिा एकः कारुः तथापि प्रतिनियतटिङ्गराटिषडुतुभदेन स 
द्विध इव भवति । वत्र एकामन्‌ काल प्रिद्धस्य वस्तुनः विप्यासेन 
अन्यस्िन्‌ कारु निबन्धन काख्विरेधी्याहः । इदे यथा तथोच्यत । ३१ 
उदुढ रिरिरासारान्‌ ध्राच्रषेण्यान्‌ नभखतः । 
फलाः सखुरभयन्तीम चूताः काननशाभिनः॥ ३२॥ 
धरातरृषि चूतानां फुहटतासोरमसमृद्धयादि न सम्भवतीति ददं कारक्र ॥ 
अथ कखाविराधि. 
कला संकलना प्रज्ञा शिद्पान्यस्याश्च गाचरः । 
विपयस्तं तथवादुस्तद्धिराधकर यथा ॥ ३३ ॥ 
करयति ककशाविक्षणन चराचरस्कखख जगतः युखदःखानुषङ्खितां 
संकरय्य गृह्णातीति कटा विलक्षणा परज्ञा । सेषा अग्य पदस्य ध्युत्पत्तिः । 
तस्या विषयीभूत फलन्तु शिस्पानि चितरेखन प्रतिमानिर्माणं सगीतमि- 
त्यवमादीनि रसामिव्यज्ञनादितत्पराणि कमणि । तादस्प्रज्ञाविन्ेषप्रयोज्य- 
-वादतान्यपि कलपदामिधानीयक्रं रभन्ते । पूर्ववदेतःपतम्बन्िनियमविप- 
यासेन निद्धं करकिरोधीत्याहुः ॥ ३३ ॥ 
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यथा-- 
ˆ ऋषभात्‌ पञ्चमस्तस्मात्‌ सषडजं धवतं स्मृतम्‌ । 

सय हि मध्यमग्रामो मध्यमोात्फीड्तपभमः॥ २४॥ 

दति साधारिति मादादन्यथसाचगच्छति । 

अन्यःस्वाप कलाखवमभिघया विरोधिता ॥ ३५॥ 
पटूजवमगान्दारमध्यमपश्चमधवतनिपादास्तावत्‌ सप्त खराः । एष्वककाऽवि 
अनेकश्छ्यारव्यः । श्रततिखरवार्मेद पुनरवमादः--- 
"अत पञ्च पश्चा: संभवन्ति | श्रवणक्रन्धरियम्राह्यलाद्विशेषस्प्यदान्यवोः 
खरध्रव्याजातिव्यक्योरिव तादाल्यमिति प्रथमः पक्षः | दपणे मुद 
विव तयच्टतिपु खरा विवतन्त इति दवितीयः। यथा घटस्य म्रविण्ड- 
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दरण्ड(शेकायत्वं तथा स्वराणां श्रतिक्रायत्वमिति तीयः । क्षारं दधिः 
र्पेणेव श्रतवः स्वरूपेण परिणमन्त इति वहथः । प्रदीपादन्धका- 
रस्ितघटायभित्याक्तिवच्छतिभ्यः स्वराणामभिग्यक्तिरिति पञ्चमः । 
नादययः। स्वरश्रत्यार्भनवुद्धिमाद्यतरादाश्रयाश्रयिखमेदाच । जातिभ्य- 
क्यारपि निपरेपं न सामान्यमिति न्यायन भदस्य सिद्धत्वाच्च | न 
द्वितीयः । वरिवतले ह स्वराणां आन्नतं स्यात्‌ । नच तथा। तेषाम- 
व॑धितप्रवागहतुखदशनात्‌ । ठदतीयोऽपि न परीक्षाक्षमः । स्वरन्यति- 
रकेण श्तिसद्धवि प्रमाणाभावादिति वक्तं टि न युक्तम्‌ | स्वरस्य हि 
श्रयमाणमनुरणनासक्रववं रणनमन्तरण नोपपयत दृत्यथापत््या वा, अयं 
स्वरा रमनपू्वकः, अनुरणनासकलात्‌ ; दण्डाहतजयवण्टानुरणनशब्द- 
वद्वित्यनुमानन वा तस्िद्धः । दत्यम्‌ , यद्यपि प्ुटपीवपियेण का्- 
कारणभावप्रतीपिराक्ति तथा्प्युपादानस्य मृविण्डादेयधा वरादिकाय- 
नित्त भदरेनानुपरन्धिने तथेह स्वरनिप्यत्तौ श्रतीनामु(मनु?) पटम्न 
ट्ति तासामकारणलान्न ठतीयः ! चतुथपञ्चमावदुष्टले मतङ्गादि- 


ॐ ~ न्य त | प 
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तत क्रमण सप्तानां खराणां चत्तसः तिसः द्वे, चतश्चः, चतस्रः तिः द्र 
इत्यवेष्याः श्रतयः । कदाविष्तु अन्तिमो निषादः आव्रस्यं पडूजस्य 

श्रती स्रिय चपतुःश्रतिभवति । तदानीं तद्य काकटीसन्ना । 
एव कदचित्‌ तृतीय गान्धारः चततुधस्य मध्यमस्य द्र ती संश्रित्य चतु 
श्रतिमवात्ते । तदा तस्र अन्तरसज्ञा । एषां खराणां समृहा ग्राम 
इ्युच्यत । पकारट्दानापिं वनिताऽय सप्तचवरसमृहः पड्जग्राम हृत्या 
ख्यायत । यदा तु पञ्चमः तिश्रतिभेवति धेवतश्च पञ्चमस्य चतुर्थी 
धरतिमाक्रम्य चतुः्रतिः तदा मध्यमग्रामो मर्वाति । अत्र आम्य ्साधा- 
रणिपिः' इति प्रकारान्तरमप्यत्ति । पड्जखरसम्बान्धिनीपु चतसपु भ्- 
तिषु यां निषादः अन्त्यां ऋषभश्च यदि संश्रयति तदा परडूजख पू 
वात्तरखरसाधारण्यात्‌ षड्जसाधारणं भवति । एवं मध्यमस्य जयन्त 
धरती यादे गान्धारपश्चमो श्रयतः तदा मध्यमसाधारणमिति संयम्‌ | 
एवमेव पृक्तिकाकल्याः रुद्धपड्‌जनिषादोभयत्तम्बन्धिलात्‌ अन्तरस शु- 
द्गान्धारमध्यम[मयस्तम्बन्धिवाचचच काकलोसाधारणमन्तरसाधारणमित्यपि 
दर साधारण मवतः । आहत्य स्वरसावारण चतुविधम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

स्वरसाधारणं तत्र चतुधा परिकीर्तितम्‌ । 
ककिल्यन्तरषट्जेश्च मध्यमेन विशेषणात्‌ ॥ इति | 

तत्र काकस्यन्तरसाधारणयोः प्रयागे अत्ति विदोषः । काकटीसाधारणे 
पड्जमुचाय काककोधैवतो कभादुच्ःरयेत्‌ । यद्वा पड्जं काकीं पुनः 
पट्जं चोचारयेत्‌ । ततः परं तत्साननिहितं स्वरान्तरम्‌ । एवमन्तरसाधारणे 
पूनमध्यम इति वा 


मध्यमः अन्तरः षभः इति मध्यमः अन्तरः 
तदवृविधा सङ्गोतशाश्च 


करमेणोचार्यं ततः परं तत्सान्रिते खरान्तरमभिति । 
स्वरसाधारणविधिधितिः । तद्विरस्मिदं ऋषभात्‌ पञ्चम इत्यादि । न 
है काकरीप्राधारणे अन्तरसाधारणे वा ऋषभः ततः पञ्चमः ततः षड्जः 
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ततो धेवत इति क्रमेण स्वरोचारणं प्रभिद्धमत्ति । तथा मध्यमसाधारण 
“मध्यमेत्पीडितषभः' इत्यतदप्रसिद्धम्‌ । पीडनं नाम उत्तरस्वेरेण पूर्ैख 
स्वासत्वापादनम्‌ । मध्यमस्यान्तिमां श्रति संश्रयन्‌ पञ्चमा हि तत 
मध्यमे पीडयति । न तु स्वयमन्यन पठ्यमाना मध्यमः स्वपूवगान्धार- 
व्यवहित ऋषभं पीडयतीति प्रसक्तिरप्यस्ति । तसादे वं वदन्‌ मोग्यात्‌ 
साधारण अयथावदेव ग्रहणाति । साधारितं साधारणपमित्यकाथम्‌ । हव्यव 
सङ्गीतकलाविरोध्युदाहारि । कलन्तरविरध्यपि एवरीत्या वक्तव्यघ्‌ । 
अल ॒पश्चमादिति परल्चम्यन्तं पट्यपानं न बुध्या । तथा धैवतमिति 
करबित्वमपि चिन्त्यामित्याहुः ॥ २५ ॥ 
अथ लोकविरेधि-- 
स्थास्नुजङ्गमभदन लोक्रं ताविदा विदुः । , 
स च तच्यवहारप्त तद्विराधकरं यथा॥ २६ ॥ 
क इह कोकपदाथः । स उच्यत । खावरजङ्गमात्मक यद्दतजात तला- 
कपदाभिधयमिति तत्वविदां मतम्‌ । अत्र पुन कत्यरक्षण तस्य सो- 
कपदाथस्य यो व्यवहारः प्रवरृत्तिमिवृचिष्पः स तन पदेनाभिधीयत । 
तद्विरौधि उद।हियत ॥ ३६॥ 
यथा-- 
तपा कटतरभ्रषर्गजाना ग्दाबन्दाभः। 
परावतत नदी घारा हस्त्यत्वरथवाहिनी ॥ २७ ॥ 
तेषां जङ्गमपर्वतकल्पानाम्‌ । कशतं गण्डखलम्‌ । धौरा आवतमाख- 
रालितया भयङ्करी । महत्तमानामापे गजानां मदप्रसतवरणात्‌ एवविध- 
महानदीपरवृततिरके न दृष्टचरी । तसादिदं सोकाकिराषे ॥ २७॥ 
यथा च-- 


धावतां सेन्यवाहानां कनचारि मुखाय्युतम्‌ । 
चक्रार जानुदध्नापान्‌ श्रतिदिडमुखमध्वनः॥ ३८ ॥ 
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वाहा अश्वाः । दिशिदिशि मागेन्‌ जानुप्रमाणा आपा येषु तथा- 
वेधान्‌ चकार । न चेव क्रविह्धोकं ददयत इति इदमपि रोकविरोषि । 
अतिचरव्धाः कचय एवमसक्रद्रणयन्तोति ततानोवेव्यवेशायागेदाहरणभदः ॥ 
अथ न्यायविरोधि- 

न्यायः राख लिवगाक्तिद्ण्डनीति च तां विदुः! 

अतो न्यायविराधीण्रमपेते यत्तया यथा ॥ ३९ ॥ 
के न्यायः । उच्यते । नोयते व्युल्याधेत अननति न्यायः शाखम्‌, 
तिवणृक्तिष्पः शख्लविलेप इह विवक्षितः । ध्माथकामात्रैतयदूपस 
तिवगस्य उक्तिः । प्रतिनियततत्तच्छाखरोकावगतानां धमाधरकामानां 
लोके निरपायपरिरक्षणोपायप्रतिपादनपरो विधाखानविरोष हृत्य; । 
किनामेद्‌ विचाखानम्‌ । तदाह दण्डतिं । तां च दण्डीति विदुः । 
यद्रा विव्गेोक्तिरिह न्यायः ¦ रा्रूपा्थपरवात्‌ दण्डनीतिमपि न्यायं विद 
रिति द्रष्टव्यम्‌ ¦ तया न्यायपदवाच्यया दण्डनीत्या अपत वर्जितं न्याय 


¢ 


वधीष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथा-- ब्हकथादिप्रतिपाये प्रतिज्ञायोगन्धरायणादिरूपककरेस्पजी- 


विते वासवदतावत्सराजसमागमप्रधाने कथावस्तुनिं वहवो न्यायविरोधाः । 
तथा हि-- 

पिजिगीषुमुपन्यस्य वत्सरे व्रद्धदशनम्‌ । 

तस्यैव कृतिनः पश्चादभ्यधाच्चारदुन्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 


भ (~« (^~ (9 ^~ (~ नैप ९ स (~ भ ^ ^ _ ^ ^= ५ 
वदेः योगन्धरायणधमृतिभिर्न तिनिप्णातिः सचितः द्धन कयाकायार्ववका 
यस्य तथामूतं चोपन्यस्य । कृतिनः स्वयमपि कुश्स्स्य । न च वि्जिंगी- 
बोः पदे पदे करःलपरपवरृ्तिविज्ञानेऽवदयस्तम्पाये चारशूः्यता न्याय्या 
न्यायविरोधः ॥ ४० ॥ 

अन्तर्योधराताकीण सालङ्कायननेतकम्‌ । 
तथाविधं गजच्छद्म नाज्ञासीत्‌ स खभूगतम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
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नीतिनिपुणः सार्ङ्गायनो हि परपक्षमन्ती । सवदा तस्य निपिषतायपि 
सातत्य पिनिगीषुणा वत्सराजेन । चमणा कृतः नीटरगजः अन्पःसितशरत- 
भेनिकः गजग्रहणक।तूराखेवत्सराजव्रहणाय स्थापितः अवदयमेव ज्ञातव्यः | 
सोऽपि स्वदेशमागतः सुतरं ज्ञायत । एवमपि प्त तन्नाज्ञसीदिपति न 
युज्यते ॥ ४१॥ 
अप्रीच्येत सचिवेरनिवेदनात्‌ स॒ तत्नाज्ञासीदिति ; तत्न शोभनम्‌ । 
तदाहि तेषां दोषः प्रसज्यते । तथा दि--. 
यद्व वापेक्षितं तस्य सचिवे: खाथौिद्धये | 
आहा नु मन्दिमा तैषां भक्तिवा नास्ति भर्तरि ॥ £२॥ 
स्वभतप्रहणाय प्रवातं गजच्छदयज्ञातवराद्धरापि साचवः स्वप्रयोजनदतदशाणि 
मिः राज्ञ तदनिवरित।मेपि तेषां स्वाधपरता प्रसज्यत । सवथा तदज्ञने 
वुद्धमान्यम्‌ । अस्वाथपरा ज्ञातवन्तश्च यद्र तप्णादविमाखताः ताद्‌ 
भतरि भक्तिनास्तीति प्रसन्यत । न च व्रिङिगापरिवंविधसाचिववत्तप्रतिषा- 
दने न्याय्यमिति खित ण्व न्यायव्रिसेधः । "अहो नु' इतितुन युक्तः 
पटः ॥ ४९ || 
किं च-- 
दाय ददथनुमुक्ता मन्युमद्धिररातिभिः 
ममाण पारद्त्यास्य पातप्यन्तात कामनुया ॥ ४२ ॥ 
मनुमा केति क्षेपः । निश्यतु सामग्री नामस्तोलयथः | तेनं एकाकिनो वत्स- 
राजस्य गजमृगयाटताम्तत्र ममनध्रातिपरद्व्न न नीव्यनुसारः । नापि वास्तव- 
दत्ताहेतावशराज जीवश्राह [अनक्नतामरातीनां मन्युमतां तासन्‌ दटधनु- 
मुक्तदारपहारो युक्तः ॥ ४३ ॥ 
ननु न ते मन्युमन्तः । उच्यते- 
टताऽनेन मम भ्रात मम पुत्रः पिता मम) 
मानुखा भागिनेयश्च रुषा सरब्धचेतसः ॥ ४५ ॥ 


८८" ~ 
19. 45-47 उद्यानव्ृत्तिसमेतः । ९.७ 
अस्यन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधेनम्‌ । 
पका किनमरण्यान्यां न हन्युरटवः कथम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इतिशब्दमध्याहृत्य “इति रुषा सरब्धचेतसो बहव! इति योज्यम्‌ । अनेन 
मम आता हतः मम पुत्रो हवः मम पिता हत इति ते संरन्धचतसोाऽमव- 
निति कविनैव हि कण्डटोक्तया प्रत्यपादि । तथा विविधायुभप्रक्षेपश्च । जप- 
राधी च वत्सराजः । तथा सति कथं ते न मन्युमन्तः । कं चायमेकाकी । 
ते बहवः । तसरादत्र वधाभावांचेन्ता न न्याय्येति ॥ ४५ ॥ 
नन्वेतत्सषे समज्ञप्त समा्थतमन्येंचक्षणेः । उच्यते । 
नमोऽस्तु तेभ्यो विद्धद्धयो येऽभिभ्रायं कवेरिमम्‌ , 
सासखरखोक्ावपास्येवं नयन्ति नयवदिनः ॥ ४६ ॥ 
आस्तां तावच्छस्रम्‌ । लोकरीव्याऽपि सवेमिदं विशुद्धम्‌ । तदुमयम- 
बिचिन्त्य ये नयकेदिमानिनः एवंविधमेवेमं कवेरभिप्रायं समथयन्ते तेभ्यो 
नमः केवरमस्ु । न दहि ते खयमिहानुपपत्तिमपदयन्तः असाद्शैः प्रति- 
बोधयितुं शक्यन्त इति हयम्‌ । नयवेद्धिन इति कवेरपि सोस्ासं विशेषणं 
भवितुमहति ॥ ४६ ॥ 
किं चायं कृतिमगजेपाय एव सवेथाऽनुपपन्नः । तथा हि-- 
सचतसो वनेभस्य चमणा निर्भितस्य च । 
विशेष वेद बालोऽपि कष्ट किन्यु कथ नु तत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जीवतो गाम्भीयनिधवनगजस्य चनिर्पतस्यातिदुभगस्य गजाभासस्य च शि- 
डुरापि मेदं जानति । किं पूनरखण्डराग्यपरिषारनधुरन्धयो वत्सराजः । 
रकृतेऽसि विरेष इति चेत्‌ कं इह मेदपेदने छेशः । स च रकिंविधः 
किन्निमित्तः । किमिति क्षेपे । विशेषवेदने क्डेरहेतुनीसि । अत एव 
कटेरोऽपि नास्तीति ॥ ४५७ ॥ 
इति न्यायविरोधि । अथागमविरोषि- 
1४: \ 9 & 6 
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आगमो ध््रंशाद्लाणि छोकसीमा च तत्कृता । 

तृद्धिरोधि तदाचारव्यतिक्षमणतो यथा ॥ ४८॥ 
धमशास्लाणि धमीवनोधीनि शतिप्मृततिरूपाणि । तमो हथो धर्मः । 
तदनुसारिणी शखेकमर्यादा चागमः । भाखतदनुसारिरोकमर्याद।िद्धा- 


@ ७ (५ (0, ऊ 


चारातिलद्कने आगमव्िरोधि विज्ञेयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


धथा- 
भूशतां पीतसोमानां न्याय्ये वत्मेनि तिष्ठताम्‌ । 
अलङ्करिष्णुना वशे गुरो सति जिगीषुणा ॥ ४९॥ 
अभार्योढन संस्कारमन्तरेण द्विजन्मना । 
नरवाहनदत्तेन वेदयावान्‌ निहि पीडितः ॥ ५० ॥ 


यद्यधार्मिककरुलप्रसृत एव कथिन्नायकीक्रियेत तदीयानि चातिक्रमचरितानि 
वरण्येरन्‌ न तदाऽऽगमधिरोधिनिबन्धनं दोषाय । तदाह -- न्याय्ये वर्मनि 
तिष्ठतामिति । एवेविधानां राज्ञां सोमपानमागमविशुद्धम्‌ । यदि राजन्यं 
वेश्यं वा याजयेत्‌... ....न्यगरोधक्िमिनीराह््य ताः सम्िष्य दधन्युन्मृज्य 
तमस भक्ष प्रयच्छेत्‌ ; न सोमम्‌" इति राजन्यवेदययोः सोमभक्षमरतिमेधश्रव- 
णात्‌ । तथा महावशारङ्ृरणेवितगुणपोौप्कल्यवतः गुरो सति जिगीषुतमागभ- 
विरुद्धम्‌ । गुरुमतिक्रम्य क्रियमाणायाः सर्वप्रकाराया वततेनिषिद्धवात्‌ । तथा 
सेष्कारमन्तरेण द्विजन्मत्वं विरुद्धम्‌ । उपनयनाख्यसंस्करिणेव द्वितीयजन्म- 
सिद्धेः । द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌" इति 1 सरन्ति । तथा भायीभि- 
गमात्‌ पूरे वेश्याप्रसङ्गो बह्मचर्षभङ्गावहत्वात्‌ विरुद्धः । तत्रापि सर्वसाधार- 
णीं वेश्यां भजतेऽन्यस्य पीडने शासखराननुरोधि । सुतरां निशि । वेदयाह 
यसिन्‌ दिने यं भजति तख तसिन्‌ दिने भायाकस्पा । तदाऽन्यस्य तत 
प्रसङ्गो न धम्यः । खयं राजा सन्‌ यदि कथित्तथा कुर्यात्‌ तन्न तख 
विशिष्टकुररीलविधानामनुगुणमि कति । नरवाहनदत्त इति राज्ञो नाम ॥५०॥ 
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अथ गभीरां प्रतिन्ञाहीनादिचिन्तां पश्च्छदान्तरेण करिष्यन्‌ इह 
अप्रोढानालङ्कारिकान्‌ किंचित्‌ प्रतिोधयत्नाह -- 
न दूषणायायमुदाहतो विधि- 
ने चाभिमानेन किमु प्रतीतये । 
क्रतात्मना त्चदश्ा च मादो 
जनोऽभिसन्धि क इवावभोत्स्यते॥ ५१ ॥ 


अयं विधिः प्राचां करीना सूक्तिषु दोषद्धावनविधानं न दृष्रणाय 
तेषां यञ्चपि मार्न्यिखादनेदेश्चन न प्रवृत्तम्‌ । न चाभिमानेन; अहं 
तेभ्यो पिशिष्टपज्ञ इत्यासोकपमत्याऽपि न । श्रिमु किन्तु प्रतीतये 
लक्षितानां दोषाणां व्यु्कत्तये केवलम्‌ । उदाहरणेरव टि व्युत्पाधार्थवेशचं 
जायते । अतलतन्माल्ाथतया तद्विषानम्‌ । ननु तत्वत एव तषां सूक्त- 
यः सवयाः किन स्युः ; तत्राह कतासनामिति । कृतासानः सुरिक्षि- 
तमतयः अन एव तत्वद्धिनो न अन्ताः । तेषाममिप्राय मद्रदल्यप्रजञः 
को ज्ञास्यति । तसादुदाहरणपदरननिवन्धेन दषस्ततरास्तीति करत्वा प्र- 
दीनम्‌ । नतु वस्तुतो दोषवत्तया । कश्िन्माय इह प्रदर्शित इति 
कृवा कन्यरक्षणज्ञमानिनैऽगृहीतकविद्धया एव दोषरद्धाटनकोतूहखिनेो 
दिव्याः प्राचां कषिसिंहानां सूक्तीपा विनौनशन्निति मन्थकारख हदयम्‌ ! 
(किमु प्रतीयते! इति पञ्यमानं न सम्यक्‌ । 

ट्च्छामि कतु न च पारयामि 

चित्‌ कदाचित्‌ पुनरत्र किश्चत्‌ । 

हच्छाम्यकतु न च पारयामि 

कती किमेषऽस्म्युत कथिदन्यः॥ 


हव्युधानवृत्तो चतुरः पररच्छेदः । 


अथ प्रचमः परिवेदः! 
व्याददाति मुद्ध व्याघ्रः सर्पोऽयममिसर्पति । 
वनमानौय विजहयवथापि परिपाति माम्‌ ॥ 
भवभरयतया परिच्छेदा्थेतया च पुनः प्रतिजानीते 
अथ प्रतिन्ञाहेत्वादिहीन दुष्ट च बण्यते। 
समासेन यथान्याय तन्मावार्थप्रतीतये ॥ १॥ 
ननु प्रतिज्ञादया नेयायिकैर्हता प्रबन्धेन निद पिताः परार्थानुमानापरप- 
यायस न्यायस्यावयवाः । तेषां कथमिह निरूपण शक्यम्‌ । तत्राहं 
समसिनेति । न हि तावान्‌ विस्तर इह कारप्यत इति । समासोऽपि 
न्चियान । प्रतिनज्ञादेशब्दमाततस्य योऽथः स यावता ज्ञाता भवेत्‌ तावान । 
तदाह तन्मतिति । न तु तद्रीयरक्षणपाश््कारकोरखहट्सांशशेऽपि 
र्टिद्र{खत इत । ननु नैयाधिक्येरोषिकबौद्धादोनां भिनभिन्नानि प्रया- 
नानि । तत्त कतमदनुन्तियत इत्यत्ाह यथान्यायमिति । यद्यक्तियुक्तं 
तत्तततत्रानुधरिप्यत इति ॥ १ ॥ 
ननु तत्तस्रयानानुस्रारिभि स्मास्तन तत्तदथेग्युत्पादन तत्तस- 
करणग्रन्धैयविदपेोक्षेतसग्रहशाकिमिः कृतमुपरभ्यत । तत्र को भवते(ऽ 
वकाशचः । अवोच्यते-- 
भ्रायेण दुवाध्रतया शास्राद्विभ्यत्यमेधसः। 
तदुपच्छन्दनायेष देतुन्यायलबोच्चयः॥ २ ॥ 
ुर्मोधानि दि प्रायः शास्राणि । तता मन्दधियो भीताष्तत् न प्रवतेन्ते । 
ठथा महती तेषां तता भीतिः यथ। छरितेषु तत्तस्करणम्रन्थष्वापि 
महानुद्रगो भवति । न तथातिकडिनाः शाखराथाः अतो नमेतव्यमिति तेषां 
हृद यप्रसादनाय एष करिष्यमाणः हेतुन्यायल्वोच्वयः ैतुरनुमान तस्य न्यायः 
प्रमाण्ययुक्तिः तस्यास्पांशस्य उच्चयः घटनं निबन्धनमिति यावत्‌ ॥ २ ॥ 
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ननु काम्यरक्षणे प्रवृत्तस्य हेतुन्यायनिरूपण का सङ्गतिः । न चं 
राच्ये यत्र कम्य हेतुन्यायस्यापि सङ्घटना ददयते तत साध्वसाधुविवेकाय 
सोऽपि काव्यलक्षणकरर्विवेक्तव्य इति । रसमये काव्यमार्गे हेतुन्यायस- 
हटाया वैयर्थ्यैन ताददास्य काव्यस्याभावात्‌ । सददयचतःसमाराधनप- 
रतया हि काव्यस्य प्रवृत्तिः । तत्र का प्रसक्िर्हेतुन्यायसह्वुटनाया इति । 
उच्यते-- 

सादुकाव्यरसोन्मिश्चं शाखमप्युपयुञ्जते । 

प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
पत्यं प्रीतिप्रधनि काम्यम्‌ । द्युतत्तिरपि तु फर सम्भवन्ती न निराक्र- 
यते । ये हि शक्तिषु शाटीनमतवः अथ च तत्रावदयं व्युखायाः ताद- 
रानुदिदय प्रवतमा्नाः खलु कवयः शास्राथानापि खकरृतिषु प्रतिपादयन्ति, 
रसप्ररोचिताः सन्तः तदुपसिक्तान्‌ शाखाथोनपि ग्रहीप्यन्तीति । काटवरात्‌ 
बिभ्यतोऽपि हि कके प्रथमे मधुरमाखाय भेषरजमुपयुज्ञते । तदत्ति काव्येषु 
हैतुन्यायनिवन्धनस्यावसर इति ॥ २३ ॥ 

स्यदेतत्‌ । यदयप्येवं फलं सम्भाव्यते तथापि शाखाथघटना 
काव्येषु न युज्यते । अन्यो हि काम्यस्याथः अन्यः शास्रस्य । वक्ष्यते 
च "ततर सोकाश्रये क(व्यमागमासतत्वदर्धचिनः' इति । तदुच्यते - 

न स कशब्दो न तद्वाच्यनसन्यायोनसा कटा) 

जायते यन्न काव्यांगमहो भारो महान्‌ कवेः । ४॥ 
तत्तत्काव्यिरेषमेदेन तावत्‌ स्वे शब्दा अङ्ग भवन्ति । कचिह्- 
खिताः कचित्‌ परुषाः कविन्मध्यमा इति । सस्कारहीना अपिच 
शब्दा बारभीतारिव्यवरहोरपूपयुज्यन्ते । एवं सर्वेऽथाः । यथाऽऽहुः-- 

रम्ये जुगुप्तितमुदारमथापि नीच- 
मुम प्रसादि गहनं विवृते च वस्तु । 
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यद्वाऽप्यवस्ु कविभावकमव्यमानं 
तन्नालि यत्न रसभावेति रेके | 

एवमेव सर्वे न्यायः सवः शाखाः त्वा च कटा कानव्याज्गं भवति । अत 
एव हि कवित्वं मितन्ञदुरासदम्‌ । महान्‌ हि भारः कवेः ॥ ४॥ 

प्रमाणविरोषहेतुन्यायनिरूपणोपयागितया प्रमाणस्तामान्यफर्‌ प्रद- 
दीयन्‌ प्रमाणे विमजते-- 

स्वादयः प्रमाणाभ्यां प्रल्यक्षमनुमाचते। 
प्रमाणाभ्यां सत्वादयः द्रव्यगुणादयः पदाथाः सिद्धयन्ति । मानाधीना 
हि मेयधिद्धिः । सत्वमिति वेयाकरणसम्पदायवासनया द्रव्ये । पदार्थानां 
सत््वासत्चतुच्छलादीनि वा सत्वादय दृट्युक्तानि । द्विवचनेन प्रमाणद्वैष- 
वरिध्यमुक्तम्‌ } के ते | प्रयक्षमनुमा च) | 

थिते तावदेतत्‌ न्यायादिनये यरैद्धेयसनिकरृ्टोऽथः प्रयक्षस 
रियः । असन्निङृषटोऽनुभानयिति । सोगताप्वाहुः-- 

असाधारणसामान्यविषयत्वे तयोः किट ॥ ५॥ 
प्रत्यक्षस्य असाधारणं विषयः । सर्वेतरण्यावृत्ता तत्तव्यक्तिः अक्ाधारणमुच्यते | 
एतत्‌ खलक्षणमित्यपि व्यवहियते । तद्धितं सरवव्यक्तयनुगते सामान्यम्‌ | 
एतदनुमानख विषयः । क्िटे्यनङ्गीकरि । तदाहुः--उन्मीलितिनित्रस वि- 
कल्पोऽपि गोरयमिल्यपरेक्षावभास एव प्रतीयते । न ह्ययं परोक्षापरोक्ष- 
विभगि विषयतः । यदि हि तथा सयात्‌ सदेव सामान्यं परोक्ष स 
त्‌ । न चेषमस्ति । सामान्याकारध्यापि परेक्षापरेक्षविमागद्नात्‌ । 
तथा हि | श्तं स्वरक्षणे पयन्‌ अनिारितगवाश्वजातिविरेषः हेषाशब्दश्र- 
वणादश्वत्वं तसिन्नेव खरक्षणे अनुमिमानेोऽपि परोक्ष बुद्धयते । वदन्ति 
हि 'अश्वोऽप्ययं न चक्षुषा तथाऽवभासते' इति । प्रत्यासतननप्यु वदति 
शसपत्यश्वलमप्यस् चद्ुषा परयामि न पूरम्‌! इति । खरक्षण तु प्रागपि 
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।शदमेवेति सामान्यांरगत एवायं दूरसमीपवर्तिनः परोक्षापरोक्षाक्मागः। 
[सात्‌ कारणकृतोऽयं विभागः-- इति ॥ ५ ॥ 
विषयचिन्ता तवदासाम्‌ । रक्षणमेव तेषां प्रक्ष दुःयितम्‌ । 
तथा हि । दिद्नागपरमृतय्तवदराहुः-- 
प्रत्यक्च क्ल्पनापष्द 
इति । वसुषन्धुस्छन्यदाह । तदुच्यते- 
ततोऽथांदिति केचन । 
तलि का कल्पना यतोऽपोढं यद्राहिते प्रलयक्षमिष्यते । उच्यते-- 
कल्पनां नाम जादयादियोजनां प्रतिजानते ॥ £ ॥ 
योजना आरोपः । सा च जत्यदिः । गौरयमितति जतिर्योजना । 
दण्ड्ययमिति द्रव्यस्य । शुक्कोऽयमित्ि गुणस्य । गच्छत्ययमिति कर- 
यायाः । डित्थो$यपिति ङब्दस्य । प्रतिजानत न तु निषपयितुमीयत 
इति ॥ ६ ॥ 
तदेतत्‌ प्रयक्षरक्षणं नोपपयते । तदुच्यते-- 
समारोपः किडेतावान्‌ सदथीलम्बन च तत्‌ । 
जाव्यादयपोहे वृत्तिः क क्र विशेषः ङतश्च सः ॥ ७ ॥ 
किठेति परस्य सम्परतिपत्तो । उपहास वा । एतावानिति प्र्यक्षमीक्ष्यमाणाना- 
मुचचावचानां जातिद्रव्यगुणकरियारूपाणां पदार्थानामतिमेधाविमिरप्यशक्य- 
निहवत्वामिप्रायेण । सर्वोऽयं जाव्यादिषूपोऽथः समारोपः किर अरे- 
पमातसिद्धो हि भवतां मतः । किमतो यथेवम्‌ । उच्यते । प्रत्य 
क्षलक्षणानुपपत्तिः। पुरतो विधमानाथविषयं हि तत्‌ सवेसमतम्‌ । भवदीया 
अपि द्येवमाहुः-- तस्य विषयः खलक्षणम्‌ । यस्य सान्नेधानासन्निधाना- 
भ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदः तत्खलक्षणम्‌ । तदेव परमाथस्त्‌--इति । तस 
कथमथसामान्यसम्बन्धरत्यत्वं रक्षणं भवितुमहति । 
किल्च थदि जात्यादयेोऽ्थी भपो्यन्ते अपदह्वयन्त क तार्ह प्रक्ष 
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विज्ञानस्य वृत्तिः । करसिधिदर्थे वृरत्तिषटं ज्ञानस्य नियता । निर्ध॑षयज्ञा- 
नप्रशिद्धः । जातिगुणक्रियाद्रभ्यास्मा च सर्वो विषये मवद्धिरनेष्यत । त्था 
क विशेषः व्यावृत्तिश्च कुत्र भवेत्‌ । सति हि प्रपयक्षाधिषय धटत्ववति द्रव्य 
तस्य घटतेन पटाावृ्तिभवेत्‌ । यदि तदैव नालति घटे पडयामि न पट- 
मिति प्र्यक्षगम्यो विशेषः कुतर भवत्‌ । अपि च धटज्ञानस्य पटज्ञानाद्वि- 
शेष एव कुतः । उभे अपि हि प्रयक्षे अथसामान्यद्यूनय । तेन विषयङ्घेते। 
विरोषस्तावन्नात्ति । न च केवल्योज्ञानखरूपयोः खतो विह्ेषः कश्चित्‌ 
सुवचः । सवेविषथविरक्तवेनोभयेः खच्छतसाम्यात्‌ । यद्रा क विशेषः 
परिषयाभवि ज्ञानानां घटज्ञाने परज्ञानािति विशेषः शिंकरृतः । कुतश्च 
सः न हि विषयातिरिक्तः काऽपि विश्ेषहेतुरस्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

ननु यथपि भावषूपमथलखसूप किमपि नासि तथाऽपि अन्यापोदरूपं 
तदसाकष्यव । उच्यते- | 

तदपोष्टेषु च तथा सिद्धा सा बुद्धिगोचरा । 
अवस्तुकं चेद्ितथं प्रत्यक्ष तच्वचत्ति हि ॥ < ॥ 

जात्यायपेहिषु च तथा प्रत्क्षवच्यास्पदेषु, सा जतिबुद्धिगोचरा सती सिद्धा 
भवति । गुणादयश्च । गीरिल्यत्र हि अगोन्थावृत्तिरपोह शइ्युच्यते । 
भगेव्यब्तिश्च गेमिन्नभेदः । गोश्च गोखवती । तेनायमपोहो गोतमप्र- 
तीत्य न प्रत्येतुं शक्यते । यदि च प्रतीयते प्रत्यक्षप्रमागे चरीकृतत्वादस्त्यव 
सा; न तु नाज्ति। अथ चेदुच्यते वितथमगथाथमिदं विज्ञानम्‌ । अव- 
स्तुकं निर्विषयकं हि तत्‌ । न हि गोलं परमाथेसत्‌ । तें विषयी- 
करोति । तसादवस्तुक व्रितथम्‌ । न च वितथः प्रत्यये व्पुसाधना- 
यालमिति-- तन्न । तत््वृत्ति यथाथविषय ६ भवतामपि प्रस्क्षम्‌ । 
प्रमाणस्य हि भवद्धिरपि विभागः करियते प्रत्यक्षमनुमानमिति । तस कथ- 
मिदानीं वैतथ्यमुच्येत ॥ ८ ॥ 
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स्यदितत्‌ । व््वमविऽपि एका ज्ञनछ व्यक्तिभीहिका अपरा 
ग्राह्या । गेवविन गोचरीमवन्तीमिमां ्राहिका गृह्याति गोरितु । तदुप- 
पन्न विज्ञानम्‌ । न चाथीभ्युपगम इति । अत्रोच्यते 

प्राह्यप्राहकभेदेन धिज्ञनांश्चो मतो यदिं। 

विज्ञानमालसारदयाद्िरेषोऽस्य विकल्पना ॥ ९ ॥ 
कथिदंशः काचिष्यक्तिः ग्राह्यः भपरा म्राहक इति भेदवान्‌ विज्ञानांशो 
मतो यदि तदप्ययुक्तम्‌ । विषयस्तामान्यविनिमुक्तं विज्ञाने स्वमपि हि 
तुल्यखश्पं सर्वीत्मनाऽविशिष्टं भवतिं । तथा सति कथमेकं विज्ञाने गौ 
शिति भासेत अपरं अश्व इति । अप्तद्यप्येवे विशेषहेतो यदि विशेषाव- 
भास इष्यते तर्हि स विरेषः विकल्पना अरिपमालतिद्धः न वाक्तवः। 
अस्विति चत्‌ उक्तमुतरं प्रक्ष तच्वन्रत्ति हि' इति ॥ ९ ॥ 

एवं प्रथम | परयक्षरुक्षणं विमृष्ठम्‌ । अथाद्य द्वितीयमुपादाय 

व्याचष्टे -- 

अथादेवेति रूपदेस्तत पयवेति नान्यतः । 
ततोऽथांद्‌ यद्‌ भवति तत्‌ प्रलक्षपनति पूवे वादुबन्धव रक्षणमरक्तम्‌ । तत 
"तत एवः 'अर्थदिव' इत्यवधारणं द्रष्टव्यम्‌ । यदाहुः असति बाधके सवे 
वाक्यं सावधारणमिति । तत्त अर्थो रूपादिगुणस्षमुदायः । असमदिवे 
यद्भवति (न तु अपारमार्धकात्‌ मरीचिकराम्भोगुणात्‌) तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । तथा 
तत एव नान्यतः यद्पदाथविषयं ज्ञानमुच्यत तस्रदेव पदात्‌ नान्यसात्‌ 
पदाथात्‌ यत्‌ ज्ञान मवति तत्‌ प्रक्चम्‌ । 

इति तावदुक्त विवरणम्‌ । ततः तत एवेति ग्यावात॑तसान्यस्मात्‌ 
पदार्थादुतन्नख प्रयक्षामास्तसख उदाहरणमुच्यते - 


अन्यथा घरविक्ञानमन्येन व्यपदिश्यते ॥ १० ॥ 
14 \/ 4 & & 
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घटज्ञान पिति तावत्‌ किचिद्‌ ज्ञान घटेन व्यपदिश्यते प्रतिपाद्यते । नच 
तद्धराजातम्‌ । किं ताह । अन्यथा अन्यस्मात्‌ धटमिन्राद्रस्वन्तरात्‌ | 
किं पुनलतद्रस्तवन्तरम्‌ । रूपादिकमव । कृतष्ु खट घरटादव तस्यो- 
तपत्तिर्नप्यते । धटस्यामावात्‌ । तदेतदुपपादयन्ति- 
(“रूपादिपरमाणव एव निरन्तयेतपादाः परमार्थसन्तो भिन्नाः खविज्ञानसय- 
विकल्पस्य जनकाः । तेषां तु नानात्व स्वेन रूपेण संवृण्वती निर्विकल्पक - 
पृष्ठमविनी घट इति विकल्िका वुद्धिप्वानेव रूपादीनेकोदकाहरणादि क्रया 
कारिणोऽमेदिन हव दशयन्ती पव्रृतिद्युच्यते'' इति तदेवं घटविज्ञान 
अन्यथा मवति ; अन्येन च व्यपदिश्यते । तद्वारणाय तत एवाथाधद्‌ 
भवति तस्मल्यक्षमिव्युक्तमिति । 

अस्य प्र्यक्षसक्षणस्य निरज्तिरह न द्यते । म्रन्थप्वटितः 
स्यात्‌ । यद्भा पूर्वेणैव एतदापि निर करत मन्यते । तच्वृत्तिना प्रय- 
क्षेण गोचरीकरियमाणे घटः कथमपहुथत | अदृष्टाननुमिता हषादिपर्‌- 
माणवश्च कथं सन्तीति प्रतिज्ञायरन्‌ । तेन वरटाद्रव जायते घटज्ञानमिति 
तस्य प्रयश्च तद्वारणाय तत इत्याक्षिपति | अधिकं न्यायवार्ति- 
कादौ ॥ १० ॥ 

अथानुमानम्‌ । तत्र नेयायिकरपरमृतयस्तावत्‌- 

लिरूपादटिङ्कतो क्षानमनुमान च केचन । 
विदुः । चेति प्रवयक्षसमुच्चय । त्वथः सन्‌ विषयान्तरपरतवे वा| 
तीणि पाणि पक्षसपक्षविपक्षसत्वासत््वानि वक्ष्यन्ते । 

दिद्नागधभृतयस्तु-- 

तद्विद्‌ नान्तरीयाथेदशेन चापरे दिदुः॥ ११॥ 
अत्र भौधे।तकरं वचः-- अपरे तु त्रवते नन्तरीयक्थदशने तद्विदो- 
ऽनुमानमित्ति । यो.ऽर्थो यमथमन्तरेण न भवति स नान्तरीयकः नान्त- 
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यकश्चासावथश्चति नान्तरीयकाथः तस्य दशन तद्विदोऽनुमानं यत्तं वेद 
तन्नान्तरीयकोऽयमिति -इति । 

तद्विदः तद्वेदिनः पुरुषस्य । अस्येवं विवरणं यस्तमिद्यादि । यः 
पुरषः तं व्यापकं वहयादिरूपमथ जानाति अयं धूमो वहिनान्तरीयकंः 
धूमव्यापक विरिति स तद्विदिति | 

यचप्यु्ोतकरोक्तरीत्या तद्विद्थपदयेरिह वैयथ्थ तथापि नातीव 
स दोष इति म्न्धकारख न तदुषण परवरृिः । न हि प्रलयक्षलक्षणवद्‌- 
तत्‌ वाद्याथीपहवादिकं अवरयनिराकाये कश्चन गर्ीकरोतीति ॥ ११ ॥ 

पराथीनुमनि लिङ्गादपि प्राभावितया प्रतिज्ञां तावदादौ निरूपयति - 

विवादास्पर्दघमेण धमी कृतविक्चेषणः । 

पक्षस्तम् च निदेशः प्रतिज्ञेव्यभिघीयते ॥ १२ ॥ 
अस्तीति कश्चित्‌ । नाक्तीद्यपर ; एवं विवादमोचरीमूतेन धर्मेण विे- 
षितो धर्मी पक्ष इ्यच्यते । तस्य निदेशः शब्देन प्रतिपादनं प्रतिज्ञ 
भिधीयते । यथा शब्दस्य निव्यत्मस्तीति मीमांसकाः, नातीति नैया- 
पिकादयः । एवं विवादविषयीभूतो धर्मी नित्यम्‌ । तेन वि्चेषितः 
शब्दो मीमांसकानां पक्षः । तस्य शब्दा नित्यः इति शब्दन प्रति- 
पादनं प्रतिज्ञेति ॥ १२॥ 

अत्रैव प्रतिन्ाहीनं काव्यदोष प्रतिपादयन्‌ प्रतिज्ञदोषानाह-- 

तदथंदेतुसिद्धान्तस्वागम्रविरोधिनी । 

प्रसिदधघमौ प्रदयक्षबाधिनी चेति दुष्यति ॥ १३ ॥ 
तदर्थादीविरुणद्धीति तदथीदिषिरोधिनी । इव्यव प्रकरः सा प्रतिज्ञा 
दुष्यतीति योज्यम्‌ ॥ १३॥ 

तद्थत्रिरोधिनोत्यतद्धिवृष्वन्ेवोदाहरति -- 
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ठयेव हि तदर्थस्य विरोधकरणं यथा । 

यतिमेम पिता बाल्यात्‌ सूनुयस्याहमोरसः॥ १४ ॥ 
तयेव प्रतिज्ञया तस्या एव प्रतिज्ञायाः अख विरोधस्य करणम्‌ । बस्याल्मृति 
यतेरनारम्बितगाहस्थ्यस्य नायमोरसपुत्रो भवितुमहवीति विरोधः ॥ १४ ॥ 

अथ हतुविरोधिनी- 

अस्त्यारमा प्रकृतिषाते ज्ञेया हेत्वपवाधनी । 

धामरणो.ऽस्या प्रसिद्धत्वात्‌ तद्धमांपि न सेत्स्यति ॥ १५ ॥ 
मस्त्यासेति वा अलि प्रकृतिरिति वा यदि सांख्यः कथित्‌ बोद्धं॑प्रति 
प्रतिज्ञां कुयात्‌ सा हैतुविरेधिनी । कथम्‌ | बोद्धस्य प्रतिवादिनः अल 
पक्षभूता धर्मा आत्माऽपरिद्धः । तथा प्रकृतिरपि । एवं पक्षलप्रसि- 
द्धो पक्षधर्ममूर हतुरपि न सेत्यतीति ॥ १५॥ ' 

परतीतिविशचयाय एतदोषरहितां प्रतिन्ञां दशयति- 
दशाश्वतोऽशाश्वतो वेति प्रसिद्धे धर््ीणि ध्वनौ | 
ज्ञायते मेदविषया विवादा वादिनोर्मिथः ॥ १६ ॥ 
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राव्दख्पे धर्मिणि प्रिद्धे नित्याऽनिया वेति तद्धमविषियो वादिनोिथो 
विवादे जायते । तत्र शब्दो नित्य इति वादिनो वा शब्दोऽनित्य इति 
प्रतिवादिनो वा प्रतिज्ञा न पृवद्धेतुधिरोधिनी मवति । धर्मिण उभयन्न 
प्रधिद्धलात्‌ । भित येन धर्मं स मेदः धम हृदयथः ॥ १६॥ 
अथ सिद्धान्तविरोधिनी-- 
खसिद्धान्तविराधित्वाद्धिज्ञेया तदिरोधिनी। 
कणभक्षा यथा शल्दमाचक्चीताषिनश्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यः प्रतिज्ञां प्रयुक्ते तयेव सिद्धान्तं यदि सा विरणद्धि तर्हि सा सिद्धान्त. 
विरोधिनी ज्ञेया । यथा कणादस्य श्ब्दोऽ्रिनादीति प्रतिज्ञा भवति चेत्‌ । 
` ^ > तिनश्ग एवेति सिद्धान्तः ॥ एतच्छेपतयाऽपि पूर्वश 
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7 योजयितुं शक्यत । विवादो वादिनेर्मिधरो जायंते । तत्र खसि- 
्रान्तवि्ेधिवे तद्विरोधिनीति । पूर्वैव तु योजना साधीयधी ॥ १७॥ 
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अथ तवायमिरीधना- 


- सवंशाखयिरुद्धत्वात्‌ सर्वागमविरोधिनी । 

यथा ह्युचिस्तनुख्ीणि प्रमाणानि न सन्ति वा॥ १८ ॥ 
अशुचिप्तनुरिति सवेत्र प्रसिद्धम्‌ । आहुश्च सवाल्युचिनिधानयेति । तद्वि 
रोधिनीयं शुचित्तनुरिति प्रतिज्ञा । यदि तु तपोयोगबलाध्मातसवेमलस 
पुरुषधोरेयस्य कस्यचित्‌ भवत्यव शुचि्तनुरितै सम्भाव्यते ता उदाहरणा- 
नन्तरं दीयते तरीणि प्रमाणानीति । प्रत्यक्षमेकं चार्वाका इच्छन्ति । 
तच्चानुमाने चेति द्व सोगतवेरोपिकादयः । ते च शब्दोपमनि चेति 
चत्वारि नैयापिकाः, । तानि चार्थीपत्तिशेति पश्च प्राभाकराः । तानि 
चानुपलन्धिश्चेति षट्‌ कोमारिखाः । नतु लौ केश्चिदपीति सर्वीगम- 
विरोधिन्येषा प्रतिज्ञा । अथापि यदि केषांचित्‌ त्रीण्येव प्रमाणनि- 
यथा वोगानाम्‌ ; प्र्क्षानुमानागमाः प्रमाणानि" इति हि भगवान्‌ पत- 
ञ्ङिः ; केषांचिद्वेदान्तिनां च; यथाऽऽह भगवान्‌ वेङ्कटनाथगुरः .... .... 
मनुश्च । प्र्यक्षमनुमनि च शाक्च च विविधागमम्‌ । तय सुविदितं 
काये धर्मशुद्धिमभौप्सता ॥ इति--तदाऽप्युदाहरणान्तरं दीयते प्रमाणानि 
न सन्वाति । न 18 प्रमाणसतामान्यमनङ्गीकृप्य यक्किमापै शाख प्रवते 
तेनेयं सवेशाख्रविरोधनीति ॥ १८ 

अथ प्रसिद्धधम।-- 

आङक्बारम सान्धिग्धधमांदित विशेषणा । 

प्रसिद्धेति मता भावग्राह्यो ध्वनियेथा ॥ १९. ॥ 
सद्धिग्धार्भनिणयाय हि अनुमानपृत्तिः । यदाहुः साध्यसंशयः पक्षतेति । 
तत्र॒ आबार्गोपारप्रापिद्धा्थपरतिज्ञा निष्फलत्वात्‌ दृप्यति । शब्दस्य 
्रोत्रमराह्यतं च सवेजनंप्रसिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 


११० भमहालङ्कारः । [. 20-28 


अथ प्रत्यक्षबाधोनी- 


प्रत्यक्षबाधिनी तेन प्रमाणेनैव घाध्यते । ` 

यथा शीतोऽनटो नास्ति रूपसुष्णः क्षपाकरः ॥ २० ॥ 
प्रत्यक्ष बाधत इति वा प्रवयक्षेण बाध्यत तिषा न कर्चिद्धिरेष इति 
द्रष्टव्यम्‌ । अभिः शीतर: शुङ्धनीखादिषूपं नात्ति चन्द उष्ण इतीमा- 
लिस्रोऽपि प्रतिज्ञाः प्रसयक्षवाधिन्यः । भतायं न्यायवार्तिके अश्रावण 
शाब्दः, इति सोगतेक्तुदाहरणं दूषयता उघोतकरेण दनत्तमुद्ाहरणम्‌ । 
द्वितीय अन्थकारस्य खकीय लासीयमुद्राहरणम्‌ । अन्त्यं रोकिकम्‌॥ २०॥ 

एवं प्रथमभाविनी प्रतिज्ञा प्रतिपादिता । अथहतुः यः (त्रिप 
लिङ्गतः' इति पूषैषुक्तः । 

सन दयोः सदृशे सिद्धा व्याच्रत्तस्तद्विपक्षतः; । 

हेतुखिलक्षणं क्षेयो हेत्वाभासो विपर्ययात्‌ ॥ २९॥ 
रयोः सत्वम्‌ , सदे सिद्धत्वम्‌ , प्रकृतसाध्यस्य ये विपक्षपततसात्‌ भ्यावृत्तवं 
रति त्रीणि रक्षणानि हपागि रशिङ्गपरपयायघ्य हेतोः । यदि प्रिप्ययः 
एवु तिषु ख्पेष्वेकस्यापि हानिः भवति तर्हि नहैतुः भि तु हेवामासः 
हेतुवदा भासमानः । एवंविधदुषटेतुमदरेव देतुहीनं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २१॥ 

ननु किं द्वयोः सत्वं नाम । उच्यते 

सन्‌ योरिति यः सिद्धः स्वपक्षपरपक्षयोः । 
यः स्वपक्षपरपक्षयार्भयोरपि विधमनवनाभ्युपगतः तादश हति सन्‌ 
द्योः) शत्यनेनेाच्यते इति । 

ननु शब्दे नित्याऽनिष्ये वेति विवादे निष्यतेनानित्यवेन वा विशै- 
षितः शब्द एकं एव वादिधतिवादिनोर्मयेरपि पक्षः } तत्‌ कथ द्वो पक्षो | 


उच्यते-- 
अभिन्नलक्षणः पक्षः फटभेदादये दिघा.॥ २२॥। 
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्यमेक धमी । विरोषणमूलधर्ममेदरमादाय तु विशिष्टमेद इच्यते ; नित्- 
विशिष्टः शब्द एकष्य वादिनः पक्षः अनित्यतवविशिष्टः च ब्दोऽपरस्य | 
तद्यक्तं द्वयाः स्वपक्षपरपक्षयारिति ॥ २२ ॥ 
ननु स्तमवं द्व पक्षौ । तथापि द्वयोरुगपदुपादनि को निर्नयः । 

यः प्रथपे प्रतिजानानः खयशन्ारप्रह केति तदीष तलिन्‌ पष स दैपुरातति 
न वेवेतावन्मातर हि विचाथम्‌ । भि पक्षान्ते तस्य सदसद्वावविन्तया | 
अत्रौच्यते- 

परपक्षानुपादाने तदत्तेश्ानदाहतो । 

कथमन्यतरालिद्धदेत्वाभासष्यवस्थितिः ॥ २३१ 


अस्ति तावदन्यतरासिद्धो नाम हेवामासः । यथाऽऽह वेयोपिकमभाष्य- 
कारः, 'तत्रासिद्धश्तुरविधः | उमयासिद्धाऽन्यतरासिद्धत्तद्वाबासिद्धोऽनुमेया- 
सिद्धश्चति' इति । तक्तभवान्‌ मीमांसावार्तिककारश्च 

दरीनदिकदेशप्ये्नेनैतद्य दश्यते । 

यतेकप्याभयो्वाऽपि संश्याधीविपर्भयाः ॥ 

कृतकतवगुणत्वादो परोक्ते याज्ञिकं प्रति । 

स्वोक्तं चेवेपरकारे स्यादसिद्धोऽन्यतरस्य तु ॥ इति ! 
व्याख्याता पाथसारथिश्च -- दशेनादिति । वादिप्रतिवादिनाख्य द्वयोर्वा 
संशयाज्ञानविपयेया यस्मिन्‌ सोऽनिश्चितलादसिद्धोऽनेन व्युदस्यते । .... 
,... कृतक्षतक्ति । राब्दानित्यतवे हि यदेव(?) मीमांसकं प्रति वैशेषिका 
दिभिः कृतकखगुणत्वादिकं हेतुसेनोच्यपानं प्रतिवादिनेऽसिद्धम्‌ : तदेव 
मीमांसकनोच्यमानं वाद्यसिद्धमिति- ईति । 

यदि धादिना तायां प्रतिज्ञायां परपक्षो नेपादेयः हेतोश्च तत्र 

वृततिनेदाहायां कथमेवमन्यतरासि द्धहेवाभासाम्युपगमः प्रामाणिकानाम्‌ । 
उभयत्र सिद्धयेक्षासत्वे हि अन्यतरासिद्धिदीषो भवेत्‌ । तप्माचक्त- 
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मुक्तं सन्द्रणाीर्यति ॥ २३॥ 
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अथ (सदृशे सिद्धः" इति कोऽथः । उच्यते-- . 

, साध्यधमनुगमतः सदश्ास्तल यश्च सन्‌ | 
साध्यधर्मः पवतो वहिमानित्यादो विः तप्यानुगमः सद्भावः तेन महा- 
नस।दिः पर्व॑तदेः पक्ष्य सदश मवति । एवं सदृशे सपक्ष महानादो 
च यः सन्‌ विमानः सः सरश्च सिद्ध हप्युच्यत इति | 

ननु यः पक्ष सन्‌ भवति स कथं प्पक्षेऽपि सन्‌ भवेत्‌ । न खल्वेक 
एव धूमः पर्वते महानसे च वर्तेत । अन्या हि धूमध्यक्तिः पेते वतैते 
अन्या च महानसे । ततु कथमेकम्थिव (सन्‌ द्वयोः सदृशे सिद्धः" इति 
पक्चसपक्चामयव्त्तित्वमुच्यते । अलाभिधीयते- 

अन्याऽप्यसावेक इव सामान्यादुपचयंते ॥ २७ ॥ 
सव्यमात्ि व्यक्तिभेदः तथाप्यभिन्नवदुपचारः क्रियते । कथम्‌ । साजात्यात्‌ । 
प्वतवृततिरपि हि भूमलजातियोगी महानसवृत्तिरापै । तेन युक्तं व्यवहतु 
धूम उभयत सन्निति । तदतत्‌ “उदाहरणसाधम्यत्‌ साध्यसाधनं हतुः" इति 
देवप वत्याख्याने न्यायवारतिककारणाक्तम्‌ । अयं ततप प्रन्थः- 

उदाहरणेन साधम्यं उदाहरणसाधर्म्यम्‌ । किं पुनरुदाहरणम्‌ । 
वक्ष्यमाणकम्‌ (रूपम्‌ £) । तेन साधम्य समानधर्मता । ये ध्मः साध्ये 
भवति तथामूत एवोदाहरणेऽपीति । न पनः स एव । अन्यधमस्यान्यतर- 
वृत्तेः । न ॒यन्यस्य भधमौऽन्यत वतते । किं तु तत्तुल्यः स एवेव्युच्यत-- 
इति ॥ २४॥ 

अथ ‹व्याषृत्तस्तद्विपक्षतः' शययुक्तं वित्रिवते-- 

विपक्षस्तदिसदशोा व्याचुत्तस्तत्र यो ह्यस्तन्‌ । 
यः तस्य पक्ष्य पर्वतदिः विसदृशः साध्यवाहिरदितलेन असदशः हदा: 
तस विपक्षः तलयोन सन्‌ सः पिपक्षः्वृत्त ह्युच्यते । 

हेपुप्रकरणमूपसहरनाह- 
इति दयेकायुगतिव्याद्त्तिटेक्ष्मसाधुता ॥ २५॥ 
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इति उक्तविधा या द्वयेकानुगतिव्यावृत्तिः द्वयं पक्षः सपक्षश्च एकः विपक्षः 
थं च एकश्च द्वयैको अनुगतिसाहता व्यावृततिः अनुगतिग्याृतिः द्वयेक- 
यरनुगातव्धात्रत्तिः सा रक्ष्मसाधुता रक्ष्मणः हेवुरुक्षणस्य साधतपयोजि- 
का | तस्मयोजके तच्छब्द; । 'व्यावृत्तरक्ष्मसाधुता' इति वा पठनीयम्‌ । 
पाठान्तर वा समज्ञसतरमिहन्वे्टव्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ दष्टान्तदीनम्‌ । तत्र दष्टान्तस्तावत्‌ द्विषिधः-- 

साध्यसाधनधमाभ्यां सिद्धा दण्रान्त उच्यते! 

तद्धिपयंयतो वाऽपि 
पर्थृतो वहिमनिल्यादो वहिविशिष्ः पर्वतादिः साध्यः । तत्र साध्यधर्म 
पर्वतदेः, साध्यधर्म इति वहयदिश्च प्राचां व्यवहारः । साधनधर्मो धूमादिः। 
आभ्यां साध्यसाधनछ्पाभ्यां वष्िधूमाचासकधममाभ्यां तद्रच्वनेत्यथः सिद्धः 
निश्चितः महानपुदिः दृष्टान्त उच्यते । अयमेकः साधम्यदृष्टान्तः । 
सन्यप्तु वेधम्दृष्टन्तः । स उच्यते तद्विपथयते वाऽपीति । साध्यस्ता- 
धनघर्मवत्तया सिद्धः पूर्णुक्तः । तिद्वैपरीेन साध्यसाधनधमशुन्यवेन 
धिद्ध हदादिरपि दष्टान्त उच्यत इति । 

तदाभस्तदवत्तितः ॥ २६ ॥ 
टष्टान्तलेन निर्दिष्टे यसिन्‌ साध्यधर्मस् साधनधमसय वा न वृत्तिः स तदाभः 
दष्टान्तामासः । एतादशदणान्ताभासयुक्तं दृष्टान्तहीनमित्य्थीत्‌ सिद्धयति ॥ 
टष्टान्तसेव रक्षणान्तरम्‌- 

साध्येन लिङ्गाचचगतिस्तदभावे च नास्तिता । 

ख्याप्यते येन द छ्न्तः स किडान्येदिधोच्यते ॥ २७ ॥ 
यत्र हेः साध्यनिद्ापैता अन्वयषूपा भ्याप्तिगृहयते यत्र हेतुरस्ति तत्र सा- 
ध्यमप्यक्तीति, स एको ष्टन्तः । यत तु साध्यामवि हेतोनात्तिता व्यति- 
रेको गते सोऽन्यो दृष्टान्त इवविधो द्वेधा दृष्टान्त इष्यन्येरुच्यते । 
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किरेत्बनासथायाम्‌ । परं प्रति भरयोगकङ़् साध्यप्ताधनवत्तया सिद्धसमेव 
दृष्टान्तस्पिक्षणीयम्‌ । न व्याीम्राहकत्वमपीति ॥ २७॥ 

प्रतिज्ञ्ितुदष्टन्तहीनम्‌" इति यदुष्ट॒तन्निूपणपरवरत्तेन एवं 
परतिज्ञहितुृष्टान्ताः साभासाः प्रदर्शिताः । अभेदानीमनुमानप्रकरण- 
कात्लयोय भनुमानदूषणमपि संगृह्य प्रतिपादयति- 

दूषणं न्युनताधुक्तिन्युन हेत्वादिनाऽथ च 

तन्मूखत्वात्‌ कथाया न्यून नेष्टं प्रतिज्ञया ॥ २८॥ 
अत प्रतिज्ञतिऽर्थे हेतुनौसि ; टष्टान्तो नात्ति , सन्नपि वा आभासरूप 
इत्यादिषचनं दूषणे ज्ञेयम्‌ । ननु यथा हैुन्यूनवदष्टन्तन्युनत्वाधमिधानं 
दूषणं तथा प्रतिज्ञन्युनतामिधानमपि किं न भवति । भवलिति वेत्‌ 
कथं न्यून हेत्वादिना' ह्युच्यते । प्रतिज्ञादिना' इति हि वाच्यम्‌ । 
अत्राह तन्मूलत्वदिति । देखादिनैव न्यूनत्पिप्यते ग प्रतिज्ञयाऽपि । 
प्रतिज्ञामूला हि वादस्य प्रवृत्तिः । तखा अभवि तया न्धूनवं कसा- 
न्यखेोच्यत । प्रतिज्ञानन्तरं तु तस्या हेवादिन्युनत्व सुवचम्‌ । तसात्‌ 
परतिज्ञा न्यून नेष्टमित्ि ॥ २८ ॥ 

यथा परतिजञदतुद्टान्तानां तप्तदङ्गपैकल्यादामासा भवन्ति तदवदुपणा- 

नामपि । तानाद- 


ज्ञातयो दृषणाभासरास्ताः साधम्यसमादयः। 
तासां प्रपञ्चा वहुधा भूयस्त्वादिह नोदित. ॥ २९॥ 


वस्तुतोऽदूषणानि दृषणवदामापसन्त इति दूषणाभासाः । तेषां जत्तिरिति 
सज्ञा । सेयं साधम्य्तमा, वेधम्ध्तमा, इत्यादिमेदात्‌ चतुर्विरतिविथेति 
न्यायदर्शने पश्चमाध्ययि प्रथमा्के विह्तरः ॥ २९ ॥ 

एवं हेतुन्यायलवोचयोऽकारि । अथास काय्येषूपयोगः भरद्चनीयः | 


ततरेतदादौ विवेक्तन्यम्‌--एवेविध एक एव न हैतुन्यायः कव्येषु । कि- 
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वन्यादओेऽपि । स वक्ष्यत । शाख्रग्भलेन अन्यादशवेन च' द्विषिषेषु 
7म्येषु अयराशौ निरूपितस्य शखीयस देतुन्या यस्योपयोगः । द्वितीयराशपै 
क्ष्यमाणविधस्य हैतुन्यायस्य--इति । तदेतदाह- 

अपर वक्ष्यते न्यायलक्षण काव्यसश्चरयम्‌ । 

इद तु शाख्रगमेषु काव्येष्वाभिहिते यथा॥ ३० ॥ 
न्याय प्रतिज्ञादिषरितपराथानुमानासनः रक्षणे खछूपम्‌ । इद्‌ इथता 
प्रबन्धेन निरूपितम्‌ । काव्येषु काभ्यान्युहिदिय ॥ ३० ॥ 

यथा-- 
अथ नित्याविनाभावति दष्ट जगति कारणम्‌ । 


अविनाभावि नियतम्‌ 
के[ऽतत न्यायधिन्ञानस्योपयागः । उच्यते. 

कारणे चन्न तन्नित्यं निद चत्‌ कारण न तत्‌ ॥३१॥ 
उक्ता तावत्‌ प्रतिज्ञा दोषवती । न हि नित्यमुखयत । कारणं चो्पाद्‌- 
कम्‌ | न चानुतयमानस्य उप्पादककारणसम्बन्धोऽ्ति। तत कुतसतरामविना- 
भाव इति । सेयं 'वतिर्मम पिता बल्यात्सूनूस्याहमोरसः ' इतिबत्‌ तदर्थ- 
विरोधिनी प्रतिज्ञा | न च न्यायतत््वानभिन्ञस्य परकोयेष्वेवं धेषु कन्येषु 
सितस्य दोषध्याद्धानं खकीयेषु वजन च दुशषकमिति कन्य न्यायविज्ञा- 
नोपयागः ॥ २१ ॥ 

मथ "अपरं दक्ष्यते' इति प्रतिज्ञात कन्येकसंश्रयन्यायखस्य 
वक्ष्यन्‌ शाख्ीयन्यायखषूपप्रतिपादनमुपसहरति- 


ट्म प्रयोगदाषाणां मेदेनानेन वत्मना । 
सन्धादिसाधनासिदये शाखेष्रदितमन्यथा ॥ २२॥ 


प्रतिजञहितुदष्टन्तसमुदायालमनो न्यायल प्रयेगे ये दोषाः सम्भवन्ति तेषां 
रक्षम रक्षणं प्रदर्दितया रीत्या अन्यथा वक्षयमाणवैरक्षण्येन शालेषु उक्तम्‌ । 
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कस प्रयोजनाय । सन्धादिसाधनाशदधे । सन्धा प्रतिज्ञा जदिगैसयाः तादृशी 
या साधना साध्यतेऽनया तत्त्वा इति साधना प्रतिज्ञादिसमुदायामा 
न्यायः तस्याः शद्ध सुभ्युत्ये । प्रमेयं प्रति विव।दे जति परा्थानुमान- 
ट्पन्यायप्रयोगेण हि तस्सिद्धिर्मवति । तत्र सम्भावितदोषापारिज्ञनि कथं 
समीची साधना प्रयुज्येत । अपमीचो वा परपयुक्ता द्ये । तदेतस्- 
योजनाय प्रयेगदेषरक्षणं शासेष्वन्यथा प्रतिपादितम्‌ ॥ ३२॥ 

अथ च 

तज्ञः काव्यप्रयोगेषु तत्प्रा दुष्टतमन्यथा । 

न्यायशञा्लाभिज्ञः कान्यविद्धिः कान्यव्यवहरेषु प्रयोगदापरक्षण शाखेल - 
षण्येन प्रतिपादितम्‌ । । 

कः खट काव्यशास्येर्भदः येन प्रतिन्ञादिप्रयेगदे।षैरक्षण्यं मव- 
ति | उच्पते-- 

ततर लोकाश्चय काव्यमागमास्तस्वददिनः॥ २३ ॥ 

तत्र राखकव्ययेष्य । लोक इह रेकव्यवहीरे धितोऽथः । तमेवा- 
श्रित्य कायं प्रवते । चमत्कारपरधानं हीदम्‌ । तत्र ठोकव्यवहारम- 
तिक्रम्य अर्थान्तरोपनिबन्पे न तच्चमक्ताराय कल्पेत । तसात्‌ तासिक- 
म तालकं वा पदाथजात यथारेकसिद्धमादायास प्रगृत्तिः । सांसारिक 
स्वदुःघेच्छेदोपायप्रदरीनतासर्येण प्रबृततं शाख तु तत्येकाभनिवेरि । 
विभ्रान्तिमूो हि मवः । तनिवतेनमेव तख कायम्‌ । ततर का प्रस- 
तिर््रन्तिपिद्धवस्तूपादानख । तदेवमुदेर्यमेदात्‌ तदानुयुण्येन प्रयोग- 
तदोषादिभेद इति ॥ ३२॥ 

यदुक्तं ्रान्ितिद्धोऽप्र्थो लोकव्यवहारे ददयते, शस तु तत तत्त 
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असिसद्काशमाकारो शब्दो दृराचुपादययम्‌ । 

सदेव वारि सिन्धूनामहो स्थेमा महाविषः ॥ 

रूपादोनां यथाद्रव्यमाशथ्चया नयतीति च ॥ २४॥ 
जकारस्य छप, ब्दस्य क्रिया, सिन्धूनां जर्ख सदातनत, अर्चिषः खेयं 
च रोके तठनुकारिणि कव्ये च व्यवाहियमाण ददयत । आगमास्त्र 
तत्वमन्यभेव दशीयन्ति । कथम्‌ । उच्यते । खूपादीनां यथाद्रव्यमा- 
श्रयः । कतेदीयं पष्ठी । आधथः क्रिया | आश्रयो वृत्तिः । रूपक्रियादि 
ख छकारणद्रव्यमनतिक्रम्थेव वर्तेत । चष्चुषा गृह्यमाणं सर्व रूपं कारण- 
गुणपूकमेव प्रथिव्यादो दृष्टम्‌ । न च रूपवद वयवारब्रमाकाश्चम्‌ । तेन 
तस्य नीदूपल ताचिकम्‌ । रूपितप्रतीतिस्तु प्रान्तः । नयतीति । त्रीमे 
सरितां वारिणः दीषत्‌ तदानीमपि तत्र तत्‌ सदिव कृतवा कवीनां वणन 
अन्यथाप्रतिपात्िक्रृतम्‌ । तथा दीपकाष्ठादिषु स्फुरन्ती अभिज्ारा नैका । 
छाश्रयभूतस्य वर्तिकाकाष्ठादिसम्बन्धिनोऽवयवस्य नाञ्च सति तदाध्रिताया 
ज्वालाया अपि नाश्चावहयभविन अवयवान्तराश्रिताया ज्वाछायास्तते भेदस्य 
दर्निवारलात्‌ । तदेवे महतेऽप्यर्चिपोऽवयवनारापादि तविनाशस् क्षण- 
भगुरवे थिते खन्न वणनमापातप्रतोतिंमावनिबन्धनमिति । ५....खेमा 
महार्चिषः इति , .... नश्यतति च, छोकाश्रय कान्यम्‌ , आगमास्तस्व- 
दरिनः' इति पूर्वेण योज्यम्‌ । (तदेव वाीसिन्धूनामदहो खमा..." इति 
यत्‌ पञ्येत तत्र 'अहो' खनि 'अम्भः' इति कृता (तदेव एक्पमे व" इति 
व्याख्येयम्‌ । 'नश्वरीत्ति या" इति च पञ्वमानमनुपपन्नम्‌ । अत (नदय- 
तीति' इत्येतावन्मात्रं कचिदिखितकेे सितमेवोपरन्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथासिन्‌ काम्यसश्रेय न्याये प्रतिज्ञा तावदुच्यते- 
दष्रकायोभ्युपगमं भ्रतिज्ञां प्रतिजानते । 


धमौथकामकोपानां सश्रयात्‌ सा चतुविधा ॥ २५॥ 
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खस परस्य वा इट यक्किशचित्‌ कायं तश्च इदमहं करिष्यामीति सङ्कल्पः 
प्रतिज्ञति रक्षणम्‌ । निमित्तमेदात्‌ सा चतुर्विधा । धर्मीथकामकोपाश्च- 
त्वारि निरितानि । तेन धमनिमित्ताञ्थनिमित्ता कामनिमित्ता कोपनिपित्त- 
ति तस्याश्चादुर्विध्यमिति विभागः ॥ ३५ ॥ 

अथोदाह्रणानि । तत धमनिपित्ता- 

जरामेष विभर्मीति प्रतिज्ञाय पितुर्यथा । 
तथेव पुरूणाऽभारि सा स्याद्धमे निबन्धनी ॥ ३६ ॥ 

(पितृदेवो भव' इति विहितधमरपिपालनमात्ं ह्यत निमित्तमिति ॥ ३६॥ 

अनिमित्ता यथा-- 

उपलप्स्ये खय सीतामिति भतेनिदेशतः । 
हनूमता प्रतिकाय सा ज्ञतव्यथसंश्रया ॥ २७॥ 

भती सुभ्रीवः । भदः राज्यप्रतिष्ठार्थतवाद् अथनिनित्तता । सैतिव वा 
ददाथतेनाभिमता ॥ ३२७ ॥ 

कार्मानिमित्ता यथा-- 

आहरिष्याम्यमूमद्य महासेनातमजामिति ! 
कृत्वा प्रतिक्ञां वत्सेन हतेति मद्नाश्रया ॥ २८ ॥ 

कथासरित्सागरे इय कथा ॥ ३८ ॥ 

अथ कोपनिपिता- 

आ्रातुश्रोत्‌व्यमुन्मथ्य पास्याम्यस्याखगाहवे । 
प्रतिज्ञाय यथा भीमस्तश्चकारावशा रुषा ॥ ३९ ॥ 
इति प्रतिज्ञयेति योज्यम्‌ । आतुयुधिष्ठिरसख अतृष्यं रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ननु मोक्षनिपित्ताऽप्यन्या प्रतिज्ञा सम्भवति । उत्तमश्च सर पुर- 
पार्थेषु । सा कथं नोच्यते । अत्ाद- 
ग्न्त तन्मत पतिन्रायाः प्रयोगो न कथञ्चन । 
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(पयप्रवणानां सुकरमारमतीनामपि रञ्जनाय हि काव्य प्रवतते । तत्र 
रटेकाविकारकितुरीयपुमथपधाने कव्यं न तद्धदयाराधनाय कृल्येत । 
(कद्वासतत्र रसिका भत्रेयुने वा । तसादक्तेभ्यश्चतुभ्यी निपरत्ेभ्येऽन्यत 
मतिज्ञाप्रयेगि न युक्तः । यद्वा एव द्रष्टव्यम्‌ ये पुरषाभसेनातिगम्भी- 
ए विषयाः तच्निमिततैव प्रतिज्ञा प्रयोज्या न पुनः द्मां कुल्यां तरिष्यामि 
टमां शाखां वृक्षय देद्छामीति श्ुद्रविषयाम्‌ । कान्योक्षानाधायकलात्‌ 
--इति । 
अथेवंविधायाः काम्यपरतिनज्ञाया दोषमाह-- 
परित्यागश्च कतेव्यो नासां चतसणामपि ॥ ४७० ॥ 
परत्य सति प्रतिज्ञामाक्षा भवन्तीत्यथः ॥ ४० ॥ 
तत्र धमप्रतिन्ञामासः- 
प्रायोप्वराय यथा प्रतिज्ञाय सयाघनः। 
राज्याय पुनस्तस्थाविति धमविराधनी ॥ ४१ ॥ 
भेन पुमहत्थनें (सव्य वदः नानृत वदेत्‌" इति शखाथातिद्वनात्‌ 
धरति ॥ ४१॥ 
अथप्रतिज्ञाभासो यथा- 


राज्ये 
धर्मषरं 
आटो न॑ निवतं ऽहे य॒तायेति युधिष्ठिरः। 
कृत्वा सन्धां शकुनिना दिदेषेत्यथव्राधिनी ॥ ४२॥ 
ननु कृतायाः प्रतिज्ञायाः षा्यागो दोष इ्युक्तम्‌ । न चातर तथा । यभा- 
प्रतिज्ञ युधिष्टिरसयानुषठानात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । किं तु परित्यागः खड- 
पेण दषिवह इति न महीतम्यम्‌ । अपि तु अवदय प्राप्तभ्यतया निश्चि- 
तसथ अप्रापैतुखात्‌ । एवं च प्रा्तव्यतयाऽध्यवक्तितस्याथस्यप्रा- 
पावपि यदि देषो भवति किमु वक्तव्यं प्राप्तसाथसखय विनाञ्चे । तेन लि- 
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ताथविनाशकारणीयं प्रतिज्ञ सुतरां द्यतीति ॥ ४२॥ 
क[मप्रतिज्ञामासो यथा-- 


अद्यारभ्य निवत्स्यामि मुनिवद्चनादिति। 
पितुः प्रियाय यां भीष्पश्चक्रे सा कामबाीधनी ॥ ४२ ॥ 


प्रियाय प्रीतये । भयारस्य मुनिवननिवस्स्यामि इति वचनात्‌ इति वन्‌ यां 
चक्रे सेति योज्यम्‌ । 
(अद्य प्रभृति मे दाद ब्रह्मचयं भविष्यति । ' 
ह्यादिपवाणि भीष्म वाक्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क[पपतिज्ञाभासः- 


अत्याजयद्यथा रामः सवेक्षलवधाश्चरयाम्‌ । 
जामदग्न्यं मुधा जित्वा सा ज्ञेया कोपवाधेनी ॥ ४७ ॥ 


सवक्षवधविषयां प्रतिज्ञमिति योज्यम्‌ । रामो दाशरथिः । “अल्याजयत 
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यां रामः" इति किं पाठ इति युक्तमन्वे्म्‌ ॥ ४४ ॥ 

चतुर्विधा प्रतिज्ञा तावद्विध एव तदाभसश्च प्रादर्चिषाताम्‌ । 
पुनरप्येषा द्वधा-कण्डरवेणोक्ता अ्थादरम्या चेति । आधा प्रदर्चिता । अ 
भ्युपामप्राप्िनान्नीमन्त्यामाह- 

अथाभ्युपगमप्रासिः सन्धाभ्युपगमा दिना । 

अनुक्तमपि यव्लाधांदभ्युपोति यथोच्यते ॥ ४५॥ 
अथेदानीं 'सन्धाभ्युपगमद्विनाः प्रतिज्ञायाः कण्ठरवेण प्रयोगं विना भवन्ती 
अभ्युपगमप्रापिः' अर्थी प्रतिज्ञा प्रदद्यते । का सा| उच्यते । यत्र 
शब्देन साक्षादनमिहतमपि विवक्षितखार्थान्तरस्याभ्युपणमं सभिहेताथ- 
सामरथ्यदिव प्रत्याययति तत्रेयमभ्युपगमप्रापिर्रष्टव्या ॥ ४५ ॥ 
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यथा-- 
किमिन्द्रियद्धिषा क्व को निसाश्नियतेऽरिन्मिः। , 
कोवा गत्वरपर्थिभ्यो नं यच्छति धन लघु ॥४५॥ 
अतर ध्र फिंरन्दः क्षिपे । प्रतिषेध इति यावत्‌ । यतमानस्व वि- 
पश्चितोऽपि पुह्यस्य मनः प्रसभ खश्चविपयधु हरन्ति उन्धियामियेो दष्ट 
निकष्णाद्धे , तेन किंज्ञेधम्‌ । स्विज्ञानफर्सख प्रशनमस्य टन्चलात्‌ 
तवविशेषविन्न नान्तरमनपेक्षि तमिध्युक्तं भवति । एवे प्रतिपेधे कण्टे्ति 
जिरेन्धियसय ज्ञान सुसम्पादपिः्य्रतो लभ्यते । जेयमित्ति कचित्‌ पाठे 
दस्यते । स युक्ततरः । इद्धियेषु जितेषु नान्यत्‌ क्िञ्चिजेनत्यमह्ति । 
तसात्‌ "तानि जेतुं यदिष्ये' इति यम्यते | क निरीक्रियत इति । चत्- 
क्रतं परिभवं न कश्चित्‌ सटत इत्यथः । शवं हनिप्यामीति प्रतिज्ञाऽला- 
थतो लभ्या । पखरं नश्वरम्‌ । ष्दानं भागो नाश्चः' इति भव्रैदयुको 
न्याय इट नुसन्धेयः । सपु क्षिप्‌ । अवदय दास्यामीति गम्या प्रतिद्ञा॥ 
ननु किमिति कव्िरेवमश्रयम्यां प्रतिज्ञां चिकरीषक्ति। इता न वा- 
चनिर्की। निवध्रति । आहुश्च ऋजुमर्थेण सिद्धयन्ते को हि वक्र सा- 
धयत्‌" इति । जत्रोच्य॑ते-- 
किमियं त॒ यः घछचियः सोच्छय द्दयदयसो ॥ ४६॥ 
एव प्रतिदेधः अभ्यूपगम्यस्याथस्र दुकरत दशयति । स्षःन्‌ तचयति- 
ज्ञाकरणमवेक््य षं प्रतिषेषमुखन तसत्यायनं वक्तुरभिनिवेमाति्यन्‌ इष- 
करस कक्ष्य गमयतीत्यानुभविकमेतत्‌ । अस्मि प्रये।जनाय वक्रमा- 
गाश्रयममिति ॥ ४६ ॥ 
इति प्रविन्ना | अथ हंतुः- 
देतुसिखश्पमैव मतः कःव्येष्वतरि सुमेधाम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेक हि केवटावर्थत्तद्धपरे ॥ ४७॥ 
काव्येप्वपि न परं शल्ेषु । विरुक्षमैव तिरूप एव । विदुषामिष्टः | 
४11 & 2 16 
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कसात । अन्वयव्यतिरेकविव हि साध्यपिद्धिकरो । अन्वयन्यतिरेकाभ्याम- 
वगता व्यापिरित्यथः । व्वाप्यव्यापकमावविरहे हि केनचिदर्थन अर्थन्तरस 
निश्चयो दुटमः । तेन कव्यिऽपि सपक्षासस् विपक्षापच्च च हतेयक्षभी - 


यामति || ०५५७ || 
सोऽयषुद्राहियते-- 
यथाऽभितो वनाभमोगमतदे स्ति महत्सरः । 
कूजनात्‌ कुररीणां च कमलानां च सरभात्‌ ॥ ४८॥ 


आभोगो विष्तारः । वनतन्निहितः प्रदेशः तटाकवानित्ययमथः कुररी - 
कूजनन कमरुप्तोरभेण च हेतुना सिद्धयतीति । अनुमीयमषानस्य सरसः 
एतदिति प्रवयक्षयेव निदेशः अनुमितिप्रामाण्यदाव्याय | एतमिति वनाभोग- 
विश्चेपणतया वा पठनीयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ननु कूजनं कुररीपु सौम कमपु चात्ति । न पक्षे वनपेश्े | तरथा 
च पक्षवृत्तितवामावान्‌ कथमय देतु: । अताच्यत - 
अन्यधरममोऽपि तन्ति सम्बन्धेन कराव्ययम्‌ । 
धूपादस्रंकषात्‌ साः प्रदेरास्यानुमापिव ॥ ४६९ ॥ 
सत्यं व्रूजने सारम चन क्षम्य प्रदैश्य धमः अवि तुततो भिन्नानां 
कुररीणां कमलानां च धमः । अथापि सम्बन्धोऽप्तयेव पक्षस्य क्रूजनादेश्च । 
कोऽप सम्बन्धः । खाश्रयकुरयायधिकरणत्वमिति गृह्यताम्‌ । कूजन्तो 
हि करयल्तक्षिन्‌ प्रदेये वतन्ते । तस्मात्‌ प्रणास्किया कूननमपि त- 
सम्बद्धमेव | तेनायं कूजनादिधमः तस्य सरसः भिद्धिमनुमिरषिं जनयति । 
अभ्रकषात्‌ धूमान्‌ जायमानां साः प्रदेसस्यानुमिपिं सर धूमो यथा जनयति 
तद्त्‌ । आकश्चि धूम द्यते । स तत्र दृष्टः अधो वियमानस्य व- 
हिमत्यदेशस्यानुमितिं जनयतीति प्रिद्धम्‌ । तत्र धूमस्य कथ पक्षघ्रति- 
ततिति चेत्‌ प्रणालिकया वाच्यम्‌ । तथेव प्रकृतऽपीति । धूमादग्रकषादि- 
त्यत प्रथमान्तत्मुचितम्‌ । ऊ तथा पिऽ्तोत्यन्वे्टग्यम्‌ ॥ ४९॥ 
` ~ सन्र्गफयवपिकरणमेदात्‌ । तत्त व्यधिकरणं द- 
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तैतः । कूजनात्‌ सौ्मारिति पश्चम्यन्तनिररशात्‌ पक्षवराचकपदताम- 
नाधिकरण्यामावात्‌ । अथ समानापिकिरणः प्रददथते- 
अपरथक्छृक्खाध्याऽपि देतुश्चाव्र प्रतीयते। 
अन्वयव्यतिरकाभ्यां चिनेवा्थगतिवया ॥५०॥ 
साध्य इह धर्मी विवक्षितः । पक्ष दति यावतु । पर्थ॑तोऽयि ह वङ्कम- 
तया साध्यः । आह च सिः प्रदेश्यानुमाम्‌' इति । स पक्षः प्रथक्‌ 
भि्तविभाक्तंकतया व्यधिकरणतया न कृतः न निष्ठः यद्य तथामूतेऽ 
पि हेतुरत्र काम्ये प्रतीयते इदयते । किं चान्वयग्यतिरेकाम्यां विनैव स- 
पक्षविपक्षवृत्यत्र्तित्वपर्यलोचनमन्तरेभेव साध्यधर्मस्य गतिरविज्ञान भवति । 
अत एव पश्चम्यन्तवेन हैतुनिदेये ऽनाया । अथगताते ॐ ५३ इति 
चिन्त्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
यथा-- , 
दीष्रदीपा निशा जज्ञ व्यपच्रत्तदिवाकरा। 
ठेतुः प्रदीप्रदीपत्वमपचुत्तौ ररि ॥५१॥ 
अन्ने ज्ञायते स । ग्यपवृत्तः अप्तापितः । यतो दीप्रदीपा अता व्यपधृत्त- 
दिवाकरा निशा जज्ञे । दह सध्यधमः ररपव्रात्तिः | सध्यधर्मिणी 
निशा । तया सामानाधिकरण्यं हेतोः । एकविभक्तिनिर्दशात्‌ । न चात्र 
सहृदयाः पक्षसपक्षसदसद्वावचिन्तां कुवन्ति । इममेव कात्यरिङ्गभल्ट्क- 
रमवञ्च/ चवते ॥ ५१ ॥ 
अथास दैतोरामतिाः 
तस्यापि साधघेयाभिष्ठा दोषाः प्रागुदितास्रयः । 
अक्ञानस्तशयज्ञानविपयंयरूतो यथा ॥ ५२ ॥ 


यथा शासहेतोः तथा काव्यहेपोरपीति अरथः । प्रागुक्ताः 'देुिरक्षणो 
्ेयो हेखाभासो विपयैयात्‌' इति । पक्षदृतित्वाभवि अज्ञानङ्त्‌ । विपक्षा- 
वृत्तित्वाभवि संशय।समकन्ञानङ्कत्‌ । सपक्षवृत्तिवामावे साध्याभावक्ञानरूप- 
विपयथक्त्‌ ॥ ५२ ॥ 
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तवाज्ञानसश्यन्ञानष्तौ चथा- 
कारा हरन्ति हृदयममी कुमप्रसोरभात्‌ । 
अपामभ्यणवातंत्वादत क्षयाः दरायरयः ॥ ५३ ॥ 
निःसोरम हि कादकरपुममिष्ति हेतोः पक्षऽसच्वात्‌ तत्र हदयषहारिखस्य सा- 
ध्यस्य ज्ञान न भवतोः्यज्ञानछखम्‌ । एते अग्रे रदवमानाः शररयः ए- 
तन्नामानः पक्षिणः । ्वरशिरिरातिश्च' शृष्यमरः | अपामभ्यणवर्तिला- 
दत्यय हेतुविपक्षे वकादावपि वततत इति शरारयो बकादयो देते चक्षय 
छतु । शरारव इति पाठय पक्िवरेषवाचल बाध्यम्‌ । असमज्ञ- 
सएववास पाटः ॥ ३॥ 
विपय॑यकरयथा- 
सस! दुङ्कान्तनेरत्वाच्चकार इति गृ्यताम्‌ । 
तुव्यजातावद्टष्रल्वात्‌ साघयल्यचक्रोस्ताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'असो' हति पूरे लिततस्न च्यु चरस्य पक्षिऽयक्तिविदोक्स्य पक्षस्य निर्देशः 
चफारलं साध्यम्‌ । शुञ्खान्तनेत्रत देवः । अख हेतोरष्पूर्वायां यत्त क्राप 
चकारन्यक्तावदश्ताच्चकरितरसं पक्षश्यावं प्रह्याययतीति । तुल्या जातिथ॑स 
त तुल्यजाविः। यादजाकतिमित्तया पक्षः साध्यः; तादश्चङारसजातिमाभमि- 
त्यथः | तुल्याचस्ना रातिश्च तत्रेव वा } चकोरसानान्य दतयथः | ५४ ॥ 
अथ दृष्टान्तः । तस्य रक्षणमुच्यते- 
उक्तस्याशस्य टष्ान्तः प्रतिविम्बनिदशंनम्‌ । 
सटशवस्वन्तरनिदद्ा दृष्टान्त इति । 
अत्रातिष्यापि ङ्त 
नभूपमा ऽनुमेवास्तु 
सदशावस्वन्तरनिदक्नासा योऽयं दष्टन्त उक्तः सोाऽनुमानङ्गापिति तावत्‌ 
सितम्‌ । अस्ति चेवुपमायां सदृशवस्वन्तरनिदेशः । तेन साञनुमेष 


॥ 
% 


भवितुमहति । अनुमानाङ्गभूते। ष्टान्त फेत्यथः । 


5-57] उथानदृत्तिसमेत्तः । १२५ 
तत्समाधीयते- 

न हेत्वमभिधानतः ॥ ५५ ॥ 
 प्रधानमङ्गमनुमनिखय । तस्योपमायां प्रसक्तिरेव नात्ति । तथा पतति कः 
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कको ऽनुमानख । हतोरभावि साध्यमपि न प्रसक्तमिति वेदितम्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ननु दृष्टान्तस्य एकस्यावयवस्म श्रवणादितरयाः साध्यताधनयोरध्याटरः 

भ्य इत्यत्राह-- 

साध्यसाघनयोरुक्तिरुक्तादन्यत नेष्यते । 

भमुख पद्ममिवेदयल कि साध्य कि च साधनम्‌॥ ५६॥ 
पो सत्यां भ्याप्येन यत्र व्यापकशय प्रत्ययप्तत्न ह्यनुमानम्‌ । एवि - 
। यरमधत्तादुक्तं स्म्‌ । ततोऽन्यत्र उपमादौ साध्यस्ताधनयोरुक्ति- 
यते । न सम्भवतील्यमिप्रायः । कथमिति चेत्‌ ध॒यताम्‌ | पमुखं 
पमिवेदयुपमा । " ततर मुते पद्मपादृरयमाते विवक्षितम्‌ । न तु तदतिरिक्त 
शित्‌ साध्येन साभनतेन वा वक्तुमहं समसि । मुं पद्मपिवास्तीति 
राकां दीद वाक्यम्‌ | गोर्गच्छतीतिवत्‌ । तसादध्याहारस्य न सम्भावना 
प । 'साध्यसाधनयेरुक्तिसत्वादन्यत्त सेष्यते । ' दृति पठिखा मुमि- 
द्यपमायां तदुमयामावातु अनुमा नेष्यत इति प्रतिपाय्मानं युख- 
तराम्‌ ॥ ५६ ॥ 

उपमविरक्षण्यप्रदरीनयुघनव दान्तं निदरीयति. - 

दति प्रयोगस्य यथा कलावपि भवानिह । 

घयान्‌ बृद्धायुशेत्वात्‌ पूवं र तयुग यथा ॥ ५७ ॥ 
ह करवपीत्यनुवादः पापभूथिष्ठेऽपि कल धार्मिकोत्तम इति स्तुतय, का- 
युगानां पुरषाणां दष्टान्तवेन पक्ष प्रक्रत राज्ञम्तदन्यकार्वासिद्धय 
च॒ | भवानिति पक्षः । प्रयवः छव्यगुणश्ीख्वत्व साध्यम्‌ । 
ृद्धानुशिषटवं हेतुः । यथा कृतयुगे यिताः प्राञ्च इति दृष्टन्तः । दये 
षिध न्यायवाक्यल्य साध्यं साधनं च यथाऽन्ति तथा सुध पद्यपिवेष्यत्र 
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किं साध्यमक्ि किं साधनमत्ति । न किञ्चित्‌ । तेन नाग्रुमानमिति 
पूरेण योज्यम्‌ ॥ ५७ ॥} 
इति उपात्तसाध्यसाधनो द्टान्तः प्रदर्चितः । अनुपात्तसाध्यपाधनं 
दद्धद्टान्तं प्रदरीयति-- 
यत्र दण्ान्तमादेण व्यज्येते साध्यसधिने। 
तमाहुः उुडदणए्ान्त तन्माजाप्विष्छृतयंथा ॥ ५८॥ 
तन्मात्रस्य दष्टन्तमालस्य आविष्छतेः शब्देन प्रतिपादनात्‌ शुदधध्णन्तः । 
म्‌ तुपमायामिव साध्यतताधनयेरमावात्‌ ॥ ५८ ॥ 
मथा 
भरतस्त्वं दिल्टीपस्त्व त्थमेवेलः पुंखररवाः । 
त्वेमेच वीर प्रदयश्नस्त्वमेव नरवाहनः ॥ ५९ ॥ 
दे वीराते सम्बोधनम्‌ । वीरः" इमि कचित्‌  । "तदा वीर्यः "ईति 
योज्यम्‌ । व्व कुखोःतारकः पित्रेभक्तिमरितेतौत्‌ मरतवत्‌ । व पश्शद्ध- 
सन्तानः श्रोलियौत्तमानुत्रहफत्रलात्‌ दिरीपवत्‌ । वतं वेदपतिष।दनाद- 
महिमा विरक्षणगुणवृत्तद्यास्तित्‌ यथा दयाः पतः पृखरवाः । छ 
रोकोरतरखीकाम्यः अतिघुन्दरतवात्‌ प्रचन्नकत्‌ । लं गन्यवभोगाहः 
मह भाग्यज्ञार्लिात्‌ नरवाहनवत्‌ । इति तत्र तत्र सध्यप्ताधनव्यंञ्चना 
प्रय ॥ ५९ ॥ 
ननु करिमियेवं साध्यसाधनयी्यद्गयत्वमाश्रित्य दृष्टान्तमात्र प्रयुञ्जते । 
तयोरपि शब्देनोषादानं कक्मान्न कियते । अत्रोच्यते 
कथमेकपदेनेव व्यस्येरन्नस्य ते गुणाः । 
इति श्रयुञ्जते ` सन्तः केचिद्धिस्तरभीर्वः ॥ ६० ॥ 
यदि विशिप्य किंश्चित्साध्य साधनं च निसयेत ताद तन्मात्र सिद्धयेत्‌ । 
रशन्तवृत्तिगुणान्तरं न सिद्धयेत्‌ । तदथ पुनः साध्यान्तरसाधनान्तरपयेगि 
वितर आपत । अते विक्षतत्‌ बिभ्यतो विचक्षणा स्क दृ्टान्तष्वमा- 
त प्रयुज्ञते । तेन हि श्रतेन दृन्ते यवन्त गुणाः सन्ति ते सम॑ तस्वद्‌- 


„ 616?) ह॥११, -श्क्रिक्तैत | ५41 {९.५ ५ ॥ 
गुणहेवनुसन्धनिन सहृदयःपकरञ विज्ञातुं शक्ये । अन्वयारिहषु, इति 
रतप्त्वमिव्यादिरतया वित्तहभीरवः केचित्‌ सन्तः प्रयुज्गते । कक्षे फलाय | 
स्य प्रहरृतप्य ते दृष्टन्तवातिनः स्यं गुणा पकपदनेव दण्रान्तवाचकेन कथं 
येरन्‌ प्रकाद्थरन्‌ इव्यस फलये१॥ ६० ॥ 
तुरीयपशच्छेदोपक्रमे निरदटेषु दधिषु अन्यद्रयवजमन्यान्‌ संवाक्ततरेव 

रूप्य तदद्यनिरूपणमतवािच्छेदाथतया प्रयज्ञायि "भथ प्रतिज्ञहेष- 
हीनं दुष्ट च वण्यते .इति । ततां प्रतिज्ञादहीनमियता प्रबन्धन 
्रहधपे । अथान्यं दुष्ट भरदरेयन्‌ कवीनां तपारहरेऽवधनिसम्पत्तय 
नेन्दाथेवादमाद- 

पदमेकं वर साधु नावौच्ीननिवम्धनम्‌ । 

वैपरीव्याद्धिपर्यासं कोर्त॑रापि कसेति तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ताध दोपरितं गुणकव्च एकमपि पद्‌ श्रेयः छषाप्दम्‌ । अवाचीनं 
णामविन दोषवत्तया च अपकृष्टं तु निबन्धनं महान्‌ प्रबन्धेऽपि न वर्‌ 
र । कसात्‌ । यप्मात्‌ तत्‌ अाचोननिवन्यने वेपीत्यात्‌ या- 
टश विदग्वसहद यण्ज्कं तत। विपतीतलात्‌ अन्यश्रामूततवादिपि यावत्‌ । 
क) ६८ विपयासि अन्यध्मिवं मरिन करोति । तथा च कविनिरत- 
होपवअने दत्त्ट्टभि^पितव्यमितयुक्तं भव ॥ ६१ ॥ 

इ्ोच्यमाना समे वाक्याधदेपाः | तयशचते क््षयन्त । ततादं शन्द- 

द्राराऽथस शोभानिरोधी यतत देपमाद- 

अह यमसनिर्भदं रसवच ऽप्यपेरटम्‌ । 

काव्यं कपित्थमामं यत्‌ केष्राचित्‌ तादशं यथा ॥ ६२ ॥ 
केषां चित्‌ कवीनां काम्य अद्यं सहसा हदयमप्रनिरत्‌, अयुनिगद्‌ विदुषा- 
मपि पुन भतु भवा(हितुमशक्यम्‌ ; अत एव रसवत्तऽपि अपश्चर 
अनधिगत्चेम सत्‌ , यत्‌ भाम अपके कपि्धफर तादशो भवति ॥ ६२॥ 
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यथा-- 
, प्रजाजन्रएटवरिषएटभूभ- 
च्छिरा भचितघेः प्रथुकीतिधेषण्य । 
अहिश्नपद्यस्य जलारिधास्न- 
स्तवेंव नान्यस्य सुतस्य वृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ह प्रथुकाताधष्ण्य पहता यशसा बास्रखानमूत महाराज, प्रजाः जन्रषठा 
वशष्ठमूभृतः एतेषां यद्रा प्रजया सन्तत्या जनैः पौरजानपदेश्च घ्ष्ठाः समृ- 
द्धा ये वरिष्ठाः सेनाकाक्षमुजयरादिसम्पन्नाः मूभृतः तेषां शिराभिरर्चिता- 
वधी यख तख । अहीन्‌ शवन्‌ हन्तीति जदिघ्रसतादशः पञ्चः पेनाव्यूह- 
विदोषः यस्य तार्य । जरस अरिः शवः सूर्योऽभिवा तत्तुल्यतेजसः । 
तवेव पुत्रस्य शोभनं चरिलम्‌ । न नृपालन्तरपुव्रख । एवः घुवृत् 
पुत्रोऽन्यस्य यस्य कस्यापि नृप नास्तीत्यथः । अत्र पादतलयस्ं सवेम- 
ह्यम्‌ । प्रष्ठ, वरिष्ठ, मूमृच्छिरः इति श्रतिकटुलात्‌ । ज्यः पर्यायतया 
पोनस्कत्यप्रत्यायक्रतात्‌ । पिष्ण्याहिपद्मजलारिपदानामयुन्दर्लाच । आहै- 
धपद्मल्ययतत्‌ अघुनिर्मेदम्‌ । तस्मात्‌ विशिष्टपतनुरूपपुचचार्प्रतिपाद- 
नेन रसव्वेऽप्यवश्चसमेतद्रवतीति ॥ ६३ ॥ 
इति श्ग्दद्वारको दाष उक्तः । अथ निररङ्गार्वं दापमाह- 
संशमन मणिभिः फठनिष्े्य राखिभिः। 
फुदटेश्च कुखुमेरन्ये वाचोऽलङ्कुवेते यथा ॥ ६७ ॥ 
निभैः न्त्रः ॥ ६४ ॥ 
यथा-- 
दुभमरकतपद्मरागचिते 
सफरल्तपटटटवभूरिचास्वृक्च । 
बहुकुसमविभूषिते स तस्थो 
खरम॒निसिद्धयते समेस्प्ष्ठे ॥ ६५ ॥ 
पूषनिदे्क्रमेणह मणिृक्षकरयुमानां सितचासविमूषितरब्देरलङ्ारकलामि- 
धानेमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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नु कोञत दोषः । उच्यते-- 
तदेभिरङ्कमूष्यन्ते भूषणापवनस्रजः । 
वाच वक्राथरशब्दाक्तिरलङ्काराय कल्पते ॥ ६६ ॥ 
ति ततेत्यथकम्‌ । उच्यत इति शेषः । सत्यमेतानि मण्यादीनि शोभा- 
[तिषटपोपकारजनकत्तयाऽ ङ्गानि मवन्ति | प्रतु तदुपक्रारभाजो न वाचः 
यानि काम्यानि; अपि तु मुषरणोपवनक्लषजः | मणिभि हं कटकमेकुरादी- 
(मरणानि; शोभन्ते । वृक्षरुपवनानि । कुषुभ: स्रजः । किं ताईं वाचां 
भाकायद्गम्‌ । वक्रयोरथशन्दयोरुकतिः या द्वितीयतृतीययोः परिच्छेदयान्य- 
पि। एवं वदत्तयं अन्थकरारः लमभावोरकिं न व्यवच्छिनत्तीति प्रगिवोक्तपायम्‌ | 
प च ल्ुभमरकत' दृव्यादिपये उपात्तानां मण्यादीनां वागरङ्गारकलाभा- 
त्‌ वागलङ्करक]रिण्या वक्रक्तेरमावाच्च निररङ्करत्वाद्वातीमात्े तदिति । 
(वाञ्च पुनसुदात्तप्रभेदमेनमाहुः ॥ ६६ ॥ 
पुनद पन्तरागि चलाया - 
विरुद्धपदमखथं बहुपूरणमाकुलम्‌ । 
कुवन्ति काव्यमपरे व्यायताभीप्तया यथा ॥ ६७ ॥ 

विवक्षिताथपरतिकूटाथल अहयाथतं अपृष्टा धरवष्पमनपेक्षिताथय अप्रसत्त- 
स्रचदोषाः । क एषां वजनोपाय इति जिज्ञासायां कारणोच्छेर णव 
सर्वत्रानथानामाल्यन्तिकपरिहारोषय इति खितः एषां दोषाणां कारम प्रह्‌- 
शयतोक्तं व्यायतेति । विरमेण दधा रचनामिच्छतां एते दपा आपत 
न्ति । तस्मादस्ति महत्यर्थे दीधवन्धो न कथः यत्रोपक्रान्तपूरणाय प्रतर 
तस्य कवेरमो दषा भवन्तीति ॥ ६७ ॥ 


यथा-- 
पलातकोरुना गस््फुरवक्रुखठताचन्दनसपन्दनाड्या 
स॒क्ताकपुरचक्रागरुकमना्ेलास्थासकन्ग्राप्ततीरः । 
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श ङ्कवाताक्कुरखो °न्तस्तिमिमक्ररकुरखाकीणवीचीप्रतानों 
द्भरे यश्चाम्नुरारिः दारिकुमुदखधाक्षीरश्युद्धां खकीतिम्‌ ॥ ६८॥ 
त महापुरूषो जयति यस्य शदयादिधवलां कौर्पि अम्बुराशिर्दधर इति योज्य- 
म्‌ । एरय छता वृक्षाश्च तेषां स्पन्दनेन समृद्धः । “सृक्षा' इति पञ्च- 
मानमविज्ञेयाथमञ्चुद्धमिति माधि पुक्तेलयभ्युहतः पाठः । चक्र राशिः । या- 
सकः पररः विततश्चप्ककदमच्छेद्‌ाकारः । सुधा अम्रताशननम्‌। आद्यपादलये 
सथ एवा्थौ अयाः । वक्रोक्तिवन्ध्यलात्‌ । एखातक्षेरे्यादि तिमि- 
मकरेत्यादि च महद्विरोषणद्धयमनवेक्षिताथ पूरणमातरफलम्‌ । पाण्डपदार्थ- 
प्राच्ुयं हि विङुद्धकीर्तिवहनवर्णनेपयेगि | जतथामूताश्च एटादयल्तिम्धाद- 
यश्च | शर्यादिवहूपमानेपादानात्‌ परं सुकीरतिमिति सुरापि केवर पादपूरणः। 
पाण्डरस्य शखत्रातख अन्तःखव प्रकृतप्रतिकरूम्‌ । बदिः हि धव- 
सिमिाऽभिवध्रत । अप्रसादः स्फुटः ॥ 
दोषाः केचन कथिताः प्रथमे तुर्य च ये परिच्छे । 
पदवाक्यगे। चराति प्रबन्धत्तामान्यगाचरष्वत ॥ ६८ ॥ 
द्वितीयादिपरिच्छेद चतुष्टयोपतषहारः- 
इति निगदितास्तास्ता बाचाप्रटकतय। मया 
वहुविधघङृतीदे परवा ऽन्येषां खयं परितक्य च । 
भरथितवचसः सन्तो भभेज्ञाः प्रमाणमिषहापरे 
गुरुतर्धियामस्ाराध मनाऽक्तन्ुद्धिभिः ॥ ६९ ॥ 
पूवीचायगरन्थापरिचये उच्छखल्ता । स्वयमपरतकेऽनु्रादमतविश्रन्तेः 
ठाकसब्रह्मचारिता । अत उभयरममादतम्‌ । न चैतावता मन्तभ्यं सवमे- 
तयप्रोक्तं ्ाहयमिति | किं ताईं । दृह प्रमाणे साध्वताघुनिर्भैयक्तः | 
कीटा अपर्‌ । अभिज्ञः न जडा: । अभिज्ञा जयि सन्तः सजना: | 


दुजना हि रागद्वेषवशेन असन्तं दोषं गृ्हयुः सन्तमाप न गुणम्‌ । तथा. 
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सन्तोऽपि प्रथितवचसः येषां वचः प्रथित राके सर्वतः प्रसृतम्‌ + 
{म्‌ , आदतमिति यात्व्‌ । यथा सवत्र दतं भवेतु तथा गुणव- 
येषाम्‌ ; ये प्रोढग्नन्थनिर्माणचतुराः ते इति भावः । खये ब्रन्थ- 
गासमर्थ हि पूणिवेदुष्या अपरि सोजन्यनिधयोऽपि परङृतथरन्धगुणागुण- 
{ न तथा पटवो भवन्तीति । ननु सवविदो भवतोऽपि कथमेवं पर- 
माण्याश्रयणदेन्यम्‌ । नैतदेवम्‌ । न तादशः कथिदिहाति यसा- 
द्वमत्तरो छोके यः केऽपि न भवेत्‌ । एकेकपेक्षवाऽपि सन्ति बुद्धि 
ए: । तनिपेक््य एकको ऽपि अक्रतबुद्धिरव भवति | एवंविधैः करतब्ध 
प: तेषां विशिष्टानां मनस अदधनाय नासम्‌ । न द्हपगुणा 
तहामतीनां प्रीतये कल्पते । तस्मात्‌ येन केनापि कतल म्न्थख 
ध्वपाघुभवि तद्धपक्षया विशिष्टा एव प्रमाणपिति ॥ ६९ ॥ 
ज्योदमि विभराजयत रसादय 

परस्कन्दलयम्बु ददाति वेदान्‌ । 
न विमत्त भवामि क तु 
दुरुच्य किचिद्‌ बत ताण्डवोक्तः ॥ 


इति पश्चमः परिच्छेदः ॥ 


थ्‌ ॥ (क ख 
अथ षष्ठःपर्च्ख्द्‌ः ॥ 
० 2-८--- 
टयमूिरियं क्षक्षा कथं नोमा गिमीहि मोः | 
क्षमी वपुषो ततल दयां पररय देहिनम्‌ ॥ 


काव्यालङ्करकरण अन्थकारख प्रवृत्तिः । तत्समाठौ, यदादो विरुद्ध 

म तीनां केषांचित्‌ दशनं प्रतिक्षिषता उक्तम्‌-- 

“रूपकादिमलङ्कारं ब्राद्यभाचक्षते परे । 

खुपां तिडगं च व्युत्पात्त वाचां वान्छन्त्यलशृतिम्‌ ॥ 

तदेतदाहुः सो राव्वं नाथग्युत्पत्िरीदशी । 

राब्दाभिघयालङ्कारभदादिष्रं द्य त नः॥ ” (1. 14.15.) 
इति; तत्र सोशव्यस्य शब्दहीनपरिदारमात्रासनेऽथ्युत्पत्तिकारिता नात्ती- 
तियतु लित तावता तत्र फवीनामनादरे नैव युक्तः । अलि हि सुप्य 
तिङ्पु चानस्पो विरषः कवीनामवधेय इति वुबेधयिषन्‌ प्रथम व्याकरणं 


सूत्ाम्भस पदावतं पासयणरसातसम्‌ । 

धातूणादिगणग्राह ध्यानद्रहवुदर्प्ुवम्‌ ॥ १॥ 

धीरेयलाकितप्रास्तममेघाभिरसूयितम्‌ । 

सदपभुक्तं सर्वाभिरन्याविद्याकरेणुभिः ॥ २॥ 

नापारधित्वा दुगोधममु व्याकरणाणवम्‌ । 

, शब्दरलं खथ गम्यमटकतुमय जनः॥ ३ ॥ 

अये खमभावतेो दुप्रटमति्जनः जातमात्रः पुरूषः । पदं वातिकम्‌ । पारा 
यणे माप्यम्‌ । रसात भूतलम्‌ । धातव उणादयो गणाश्च प्राहः । 
ध्यानल्य पुनःपुनरनुसन्धानषूपस्य मननस्य अ्रहः दढपारग्रहः । धीरा 
भपि प्रान्तमेवावलोक्कितुमीश्चेते । अमेधस्तामसूर्याऽपि महतां गुणमूमानं 
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5 । चकरबद्रहेप्यादयाथानां यं प्रति कोपः' इति सम्पदानतवं आ- 
ऽरतिरिक्तष्ययेषु प्रायो नाद्विषन्ते । तेन भसूयितमिषि कमणि 
| विषयतया अमेधःकवृकासूयाविशिष्टमित्ि इ्खिष्टकल्पना । ननु 
रिणुभिरमवस्योपमोगः । एकदेशविवतिरूपकान्तरमिदम्‌ । वार. 
पतति व्याकरणस्य गम्यमिति केचित्‌ । भवेदेतदेवं यदि उपभुक्त- 
व्याकरणे विशेष्येत । व्याकरणाणवस्तु विशचेप्यते । तेनायमस- 
: | अवगाह्य खात्वा वा तीरवनेषु विहत्य वा उपभुज्यत इति अ्रही- 
चेतम्‌ । अभुमिति अतिविस्तृतस्य निदेशः दुःखेन गाधनीय स्परश्यपलं 
क्य्परैतलमिति भावत्‌ । अपारवित्वा अतील। शब्द्ररलं खयं खस्य 
1 उपयोग कतु नारमिति यथाखितं व्यारुरातम्‌ । चरर 
न्तरमन्वेष्टुं युक्तम्‌ । 

ययपि 'राब्दाभिषेयारङ्कारेदारिष्ट द्वये तु नः" इव्यत सोश्चव्यम - 
शब्दालङ्कारान्तगततया ब्रन्थकारखष्टम्‌ ; तदिदमी निरूपयितुमारम 
यपि केषांचित्‌ भायात्‌ तथाऽपि 'रूपकादिरलङ्कारस्तश्यान्येव- 
मोदितः" इवयेतदपेक्षेयेव शशब्दाभिषेय.... ...-ष्टं द्य तु नः' इव्य- 
धानात्‌ सोश्चन्यस्य तत्ान्त्भावो नोवितः । अन्तर्मवि सन्द्ारङ्कार्‌- 
करण एवास्य निहूपणीयत्वादिहासङ्गपिव्धति बोध्यम्‌ । यदपि-- “अथ 

(तिज्ञहिवादिहीनं दुष्ट च वण्यते इति प्रतिज्ञाय "पदमेकं वरं साधु 

त्यादिना पश्वमान्ते निष्धपितस्य दुष्टस्य अवशिष्टनिरूपणमिह करियते । 

क्षयति हि ववक्रवाचां कवीनां ये प्रतीमं प्रति साधवः | प्रयाकतुये न यु- 
काश्च तद्विकोऽयमुच्यत' इति - इति; तदपि श्त निगदिताक्तास्ताः..-. 
इव्युपसंहृतत्वात्‌ (तस्य चाभिगमे यल: काथः' (तद्धिषके(ऽग्रमुच्यरते' इवय 

पूव्रवदुपक्रमाचच विन्त्यर्मिपि ज्ञेयम्‌ ॥ ३॥ 

एष स्तुतस्य म्याकरणस्याध्ययनं विधत्त 


४१ 
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तस्य चाधिगमे यल्लः कायः काव्य विधित्तता। 

परश्रल्ययतो यत्तु क्रियते तेन का रतिः॥ ४॥ 
तस्य व्याकरणस्य । ननु श्लब्दच्छन्दोऽभिधाना्थीः' इति पूमेवायमर्थो 
विहत इति किमिह पुनर्‌ारम्भेण । उच्यत । न भ्याकरणाधिगमन्तत 
विहितः । फं ताह । पाधुश्चन्द खषपापिगम इति । ननु च प्राक्तनानां 
महाकवीनां याः सूक्तयः तातां परिलीरननेव सुलमः रान्दाधिगम इति 
किं व्याकरणेन । अत्राह परति । अन्यसिन्‌ विश्वासं प्रमाणत्ववुद्धिं कृ- 
ला यः शब्दप्रयागः क्रियते तेन सन्तोष न भवतीति ॥ ° ॥ 


ननु कशादवम्‌ । उच्यत-- 


नान्यप्र्ययराब्दा वागाचिभाति मदे सताम्‌ । 
परेण ध॒तमुक्तंव सरसा कुञमावटी ॥ ५ ॥ 


अन्यिन्‌ पुर्भान्तरे प्रत्ययः प्रामाण्य यस्य तादः शब्द यत्र सा वाक्‌ 
सन्दभः रचना कृ तः सतां विवेकिनां सन्तेषाय न सम्पद्यते । यथा सर- 
साऽपि कुसुममाला फेण धृतमुक्ता । न हयन्यधृतपुक्तायाः सनः सोगन्ध्य- 
सौकुमाथसम्पन्नेलेऽपि सन्तः खये तां धारयन । तक्रसात्‌ । अन्ये- 
पमुक्ततवमतिणेव । तत्समानं पदरचनायामपि । अन्योपयुक्तोपजीवनं हि 
अशं प्रथयति । न चेवेविधं देन्यं सन्तः सहेरननिति ॥ ५॥ 

ननु महते व्याकरभश्चाखस्यापिगमे अटृ्टकालादिवरित्ा गुरी साम- 
ग्रथेक्षिता । नचा सव्य संपद्यते । ततर 9 निरन्तरपरिष- 
न्तितभाक्तनफवितिककसू किसदस वधृतसाधुशब्द खर्पर पि इतव्याकरना- 
नपिगममातेणे कवीमवनमनभिरषणीयम्‌ । अत्राह-- 


मुख्यस्तावदय न्यायो यत्खराक्तया प्रचर्तते । 
अन्यक्तारसखता भाम सन्दयन्योक्तानुवादिनः ॥ ६) 


71-9] उदयानवृत्तिसमेतः | १२५५ 


दि गोणमुख्यकिमागः । तत्र खये व्याकरणं कृतलमधीत्य पदानां 
साधुभावे प्रविस्य अन्यानुपजवनेन निष्कम्पप्रयोगकरणमिद्ययं मुख्यः 
। एवं कतुमशक्तो परोपजीवनमितति गोणः पक्षः । तत्र सति सम्भे 
: पक्ष आश्रयण इत्यवमुपदेश्च इति । अन्यतः प्राक सारखतं तिव! 
अन्यप्तारखताः । सन्ति अप्रश्ता इयथः ॥ ६ ॥ 


प्रसङ्गतत्‌ पदखरूपमवधारयन्‌ परमतमपाकरोति- 
प्रतीतिरथेषु यतस्तं शब्दं ब्रवते परे । 
धूमभासलोरपि प्राप्ता शब्दताऽग्न्यनुमां प्रति ॥ ७॥ 
पभरतोतिहेतुख शन्दत्वमिवयन्ये चवते । तन्नोपपयते । धूमासेकरगेरपि 
(रनुमित्यासकप्रतीतिदैतुलन राग्दसप्रसङ्गारिपि ॥ ७ ॥ 


रि ताह भवता मतम्‌ । उच्यत 
नन्वकासद्रैवणानां समदायो ऽभिधयवान्‌ । 
अथंप्रतीतये गीतः राब्द इत्यभिधीयते ॥ < ॥ 
न्वित्यवधारण । अभिधेयवान्‌ वाच्याथवान्‌ वृत्तिमानिति यावत्‌ । अभि- 
यवान्‌ अमिपेयार्थप्रतीत्यथमुच्चारतो वणसमुदराय एव पद मिदयुक्तं मवति । 
गत्तमुदाय इत्यनेन धूमादे्व्य॑वृत्तिः । अभिधेयवानिति परैकरदेश्च प- 
दान्तरक्षपेतपदस्य च | रिपिव्यात्रत्तये विशेषणान्तरम्‌ । कम्बु्रवादि- 
मदथ)भिधायिना घटादिपदस्य आकश्ार्थं शन्दत्वारणाय वा ॥ ८ ॥ 
अत्राखण्डशचन्द्वादिनः प्रयवतिष्ठन्ते । वणासक्रशब्दव दि ऽथप्रतीत्यनुप- 
पिं मन्यमानानां तेषामेष विकल्पः -वणसमुदायो हि पदमिष्यते । स स- 
मुरो वर्भभ्येऽतिरिक्तीन वा । न तवदन्यः पक्षो युभ्यत । तथा हि- 
प्रल्येकमसमथानां समुदायाऽथवान्‌ कथम्‌ । 
वणानां कमनतिंत्वान्ल्याय्या नापि च सहीतः॥ ९ ॥ 
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न हि व्णीः भरयकमर्थममिदधति । रेषतैय््याप्तेः । एवं परत्यकमसमर्था- 
नां वर्णाना. समुद्राय कथं अथविशेषप्र्यायनसामभ्यमाविभविष्यति । न हि 
अचेतनानां घटादीनां समुद्यि चेतन्यं प्रादुःष्यात्‌ । किंच वणीनां समुदाय 
एव न सम्भवति । एकदशक।रावच्छिन्नवं हि समुदायः । न चेतद्वषु 
सम्भवति । क्रमवित्‌ । षकाराकारटकाराकारा हि षरटपदषरटकाश्चतवारौ 
वणी; क्रमेणोचा्थमाणाः करमेण चतु क्षणषु एकेकयो वतन्ते । नलेकसिन्‌ 
क्षण चलारोऽपि वतेन्त इति तेषां संहतिः समुदायासना यितिः न न्या- 
स्या न युक्तियुक्ता ॥ ९ ॥ 
नाप्यायः पक्षो घटते | प्रमाणाभावात्‌ । तदेतदाह-- 


न चापि समुदाधिभ्यः समुदायो ऽतिरिच्यते । 
दारूभित्तिथुवोऽतीदय किमन्यत्‌ सद्म कस्प्यते ॥ १० ॥ 


दारुभित्तिमुवां समुदायस्तावत्‌ सद्म । तत दारुभित्तिमूभ्योऽतिरकेण शि 
मन्यदत्ति । तथेव आदिमध्याव्तानश्चतवर्णातिरिक्तः तत्समुदायो नाम 
न कश्िदत्ति । कथ्यते" इति परितं युक्तम्‌ ॥ १०॥ 
एव परपक्षमक्षिप्य पूवेपक्षी खपक्षमाह- 
तस्पात्‌ खूरस्थः 
कूटवत्‌ याणुधत्‌ तिष्ठति निश्चरमिति क्रूरः निय हइव्यथः । श्रयमा- 
णवणातिरक्तं स्फीटाख्यं निलय पदुमित्यमिसन्धिः ॥ 
तमेतं पक्ष गिरज्गरेति- 
ह्येषा शाष्डी षः कल्पना वधा । 
प्रदयक्षमचुमान वा यत्र तत्परमाथतः ॥११॥ 
एषा उक्तविधा वः स्फाटवादिनां शब्दसम्बन्धिनी अतिरिक्ततनित्यलकल्पना 
निष्फरा जङ्गीकारानहा । कलात्‌ । भप्रामाणिकतात्‌ । यिन्‌ 
विषये प्रयक्षमनुमानं वा सम्भवति तत्परमाथंतोऽततीत्यभ्युपगम्येत । न च 


9.1 उद्यानवरत्तिसमतः | १३७ 
{फ पद प्रतयक्षमत्ति । अदश्चेनात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ । ता- 
नेरूपितव्यािमता हताः कसचिदरमावातु । तसादपाएमाथिरं 
॥ ९१ ॥ 
एवमतिरवादिनः साक्षात्‌ प्रतिवेपिताः । ययपर ते गृहीतम 
[ अप्रामाणिक्रमधपि त पक्षं न परित्यजयुः तथाऽपि स पक्ष फेन 
पेक्षणीय इति प्रतिोधयन्‌ उक्तेवाथ सामिनिवेश्चं भङ्गयन्तरणाह -- 
रपथसप चादेयं वचो न स्फारवादेनाम्‌ । 
नभःकुखममस्तीत्ति श्रदध्यात्‌ कः सचेतनः ॥ १२॥ 
गगनङ्सुम केनापि प्रमाणेन न प्रमीयत इत्यपारमार्थिकं तयेव वग- 
तं पदम्‌ । अतप्तदस्तीति बहुधा शपथ करणेऽपि ककन स्फःरा- 
 उपेक्षितम्या इति ॥ १२॥ 
नन्वेवं स्फोरलानङ्गीका्येऽपि 
दिभिरद्वावित वणसमुद्रायासनः पदला्प्र्यायकेलानुषपततिदूपण कथ 


समुद्रायातिरेकनातिरकविकसपन 


(हिथताम्‌ । अत्रोच्यते. - 

इयन्त इंटरा वणो दइंदगथांभिधाविनः। 

ठयवहाराय टखाकस्य प्रागत्थ समयः रत. ॥ १३ ॥ 
क्‌ सगोदो लोकस्य व्यवहाराय अन्येन्यामिप्रायप्रत्यायनाय समयः 
ङकेत इत्थं कतः । कथम्‌ । एतावन्तः रतादशक्रमग्रिधि्ा वण 
तद््थामिधाथिन इवि । सति खकाराकारो द्रौ वियद्रचिनो। 
पदति छकाराकटिफाकाराश्चत्वारः तिमवाचिनः । तथा मेति द्रो 
र प्रतिपेधवाचिनो लक्ष्मीवाचिनो च । मिति चल्वारः स्ग्वाचिनः | 
(ज, जरा इप्युभयत्तापि यय वणार एव तथाऽपि क्रममेद्‌ाद्थनद्‌ः | 
तथा चत्थ सङ्कतस गरीय कमवार्तनामिव वणानां श्रवणानन्तरं तादश- 
करम व्रिशिष्ठानमिव एकस्म्रत्यारूढ(नामथप्रतीतिजन्कसे न किञ्चित्‌ सङ्करामिति 
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यकिश्िस्ममाणागेचरस्फोटकस्पनाप्रयासोऽत्यन्तमनपेक्षित इप्यभिसाधेः १३। 

नन्वेव वणानमिव पदवेऽनित्यलं तस्य प्रभेति । न चेष्टापत्तिः । 
अथप्रत्ययानुपपत्तः । देवदत्तोचचारणाधीनवणतसमुदायात्‌ य्द्ोचारणाधी - 
नव५समुदरायस्य मिन्रलेन पदभेदे सति पूव कान्ते अन्यसिन्‌ पदे स- 
तस्य गृीतलेऽपि दृदर्म श्चतेऽभिनरे पदान्ते सङ्ेतघाग्रहणात्‌ । 
अथ तु नित्यमेकं अण्डं पदम्‌ तदा ग्रृहीतशक्तेकघ तस्येव पदख 
कालन्तरेषु श्रवणाधक्तं तस्वाप्रतीतिकारिखम्‌ । आहुश्च वैयाकरणा 
अपि क्ञब्दस्य नियतं "सिद्धे शब्दाथतम्बनय' इति । अतरोच्यते-- 

स कूरस्थोऽनपायी च 

सः उक्तविवसङ्कतविषयः शव्दः कूटश्यः अक्रियः विक्ृतिरषितः अनपा- 
यी च विनाश्चशुल्यश्च । यथा तततदेग्यक्तेः रिंचिकतारुमवस्थाय विनश्वर- 
सऽपि गोतावच्छिन्नस वस्तुनो न॒ विनाश्चः ऊिन्खाप्रर्यमनुवरतपानतैव 
तथेव देवदत्तोच्चारितें गेपदे वर्णानां सवरौ किवत्तवैऽपि, यन्ञदत्तायच्ःरण- 
कलि व्णीन्तरपरादुर्भ परेऽपि , गकार्लावच्छिनो तरौकारत्वरूपायुपू९५वच्छि- 
प्रय ख(यिलात्‌ तस्येव सङ्कतविषय्रलाच्च ना्यनुपपत्तिरथप्रययप्येप्ति । 

ननु स्फोरानङ्गीकरि नाद्‌ एव भवतां रब्दः प्रा्घोतति । नादामिव्य- 
यश्च ष्द्‌ इष्यते । तेन ॒श्रयमाणध्वन्यप्पयायनादालकवभ समूह 


तिरक पदमणव्यम्‌ । अताच्त-- 
नादादन्यद््च कथ्यत । 


नासाकं नादः शब्दः प्रासोति । नादादन्योऽसाकमापि शव्दः । कः । 
जक(रादिवणस्षमुदायः । ननु नाद एवायम्‌ । न । क्ता नादः । वःसा- 
दरिसंयोगविभागयन्तानः यः हठ जनक इति । 

एवं श्दुखसूपं सितम्‌ । मथाप्यार्थन कोटः सम्बन्धः । तदेत- 
त्‌ पूथमेषोक्तं '्रागिल्य समयः कतः! इति । गौतमोऽप्याह (सामयिकता- 
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धसन्प्र्ययप्य' इति । अलन्यि विप्रतिप्न्त । यथा ज्वरनध्य दा- 
; खामाविकी तथा शेन्दस्याथप्रयायनरक्तिर्यिषां दशनम्‌ । तद- 
मान आह. - 
मन्दाः साकोतिकानथान्‌ मन्यन्ते पारमार्थिकान्‌। १४॥ 
[धीनप्रत्ययान्‌ अथान विवेचनशक्तविकखाः प।रमा्िकशब्दशक्तिगम्या- 
न्यन्ते | विवेकैनस्तु नेव ११ ॥ १४ ॥ 
ननु स्वाभाविकौ प्र्यायनशक्तेः पदानामवदय वाच्या । अन्यथा शच- 
गरसम्बन्धप्य नित्यानुपपत्तः । समयो &8 केनचिदिदम्प्रथमतय। 
; । तत नित्यत्वं न घटते | प्रतिपादयन्ति चाप्य नित्यं शाख- 
| यथा जमिनिः 'ओयक्तिकप्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धः' इति । क- 
यनवचनं च पूर्वमेवादाहतं "पिदधे शव्दाधतस्वन्धे' इति । अवाह-- 
विनश्वरोऽस्त निद वा सम्बन्धो ऽथन वा सता । 
नमाऽस्तु तेभ्यो विद्धन्यः प्रमाणं येऽस्य निश्चितो ॥ १५॥ 
ता भावदह्येण अर््रून शब्दस्य सम्बन्धे। विनश्वरो जनिष्यो वाऽस्तु नित्यो 
| इति द्वितीयमपि वाकारं पूत येजयिद। व्याख्येयम्‌ । येऽप्य 
रेचयविषये प्रपाण भवन्ति धीरमावि प्रशेयन्ति तेभ्यो नमः । महभय 
वात्र भिन्नमततयः | गौतमो कधा वदति नेमिन्याद्योऽन्यधा । तत 
े४यं कई के वयम्‌ । तसादत इत्यं तथति प्रतिज्ञ कारिणो न खरक्तय- 
क्तिनिषूपका इति । लोदायीन्योवेह असकमुवितमिति दयम्‌ । 
अर्थेन वा सता' इत्यत समीचीनतरं पाठान्तरमन्वप्टुषुचितम्‌ ॥ १५ ॥ 
'मावस्पेणार्थेन' श्यक्तम्‌ । किमभवरूपोऽपि कषाचिदर्थाञतीति 
चेदपतत्याह- 


अन्यापाहेन शब्दो ऽमादेव्यन्ये प्रचक्षत । 
अन्यापादर्च नामान्यपकशथांपाकृतिः किर ॥ १६ ॥ 
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अन्ये बोद्धाः शब्दः अन्यपेहिन अथ प्रत्यायतीति वदन्ति । कोऽन्धपा 
नाम । पदार्थान्तरमेदः । गौरिति पदन गोलावच्छिन्न बोधयति 
किन्तु अगोिन्नाप्द्युक्तं भवति ॥ १६ ॥ 
किरेत्यनङ्खकारः सूचितः तदाह- 
यदि गोरिव्यय शाब्दः तार्थो ऽन्यनिराङतो । 
जनको गवि गोनबुदधेमुग्यतामपरो ध्वनिः ॥ १७॥ 
गोराब्दद्भलावच्छिनप्रत्यये। न भवतीति वदतो महत्‌ साहसम्‌ । स्लो- 
कविरोधात्‌ । तेन सोऽवदयमभ्युपेल्यः । तत ययन्याप्नेऽपि शब्द 
थैः तरदं श्रतेन गे।शन्देनाख प्रत्यये जनिते गवि गोरिति बुद्धेः गोलधुदधेः 
जनक। ध्वनिः शब्दः मृग्यतां दुभ इयथः ॥ १७ ॥ 
नन्वेके एव गोशब्द उभयमपि जनयति अपोहवुद्धि गालबुद्धिं च 
नेतदुपपचते । तथा दि-- 


अथेक्ञानफलाः शब्दा न चैकस्य फलद्वयम्‌ । 
अपवादाकाधेश्चाने फठे वेकस्य व: कथम्‌ ॥ १८ ॥ 


शब्दानामथन्ञन फलम्‌ । तत्रैकल रान्दख एकमेवाथज्ञानं फरम्‌ । 
न तदुद्यम्‌ । आहुश्च स्न्‌ प्रयुक्तः शब्द; सङृदेवाथ गमयतीति । 
तथा सति कथं युप्माकं मते एकल शब्दस द्व ज्ञाने फरे उच्येते । भप- 
वादः जवोहः व्यद्रा्तैः मेदः । विधैः भावः गोतदिः । तयेर्ञ॑नि । फर - 
दरयोपपादनं रलकीसिंकृतावपोहसिद्धो दष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

एवमकसय शब्दस फरुद्रये अयुक्ते, भपोहो वा शब्दगम्यः गवादिर्धेति 
किरशे, उत्तरः पक्षा युक्तः न पूवैः । कात्‌ । उक्तं हि प्राक्‌ गेवुद्धेराक- 
सिकखप्रसङ्ग इति (जनको गवि गेबुद्धरमम्यतामपरे ध्ननिरित्यनेन । अन्य- 
चेदं द्रष्टव्यम्‌ । --गामनवनुद्धय भगोभेदो न बोद्ध शक्यः । मावस 
रतियोगिनिरूपणीयत्वात्‌ | तत यदि प्रथमं गोञन्दश्ाविणां गेप्रतीति- 
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नयति पुनश्तश्च अपोहवोधनाय प्रवृत्तो नाह्नि हेतुरिति निष्प्रमाणक 
धायि शब्दस्येति । तदिदमाह- | 
पुरा गोरिति विज्ञान गोरष्दश्रवणाद्धवेत्‌ । 
येनागोप्रतिषधाय प्रवृत्तो गोरिति ध्वनिः ॥ १९ ॥ 
दगोप्रतिषेधं बोधयितुं प्रवृतः गौरिति शब्दः तस्मात्‌ स प्रथमं प्रतियो- 
1 विज्ञानं जनयेदेव । तथा चेत्‌ पुनसोहामिधानमप्रमाणकम्‌ ॥ १९. ॥ 
न परमेवं अथ एव दुःशिते बद्धानां यावतु वाचकं पदमपि तथ- 


वणमदादिदं भिश्च वर्णाः स्वांराविकद्पतः | 
के दाब्दाः किञ्च तद्धाच्यमित्यदा वत्भ दुस्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
पदम्‌ । 'वमेदात्‌ पदं भिन्नम्‌" इव्येव पठितुं युक्तम्‌ । वणा खा- 

वनिरूपणवशेन मियन्ते । खरक्षणापरपयायतव्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं 
पेतर्नप्यते । यथाहुः-- 

एतायु पश्चलवभापिनीषु प्रतयक्षभेधे स्फुटमगुर्खपु । 

साधारणे पष्ठमिहेक्षते यः शृङ्ग शिरस्यासन ईक्षते सः ॥ 
न सवै वणी: तदा तदा उचरितप्रध्वस्ता भवन्ति । तथा सति एका 
शब्दः एके धटरशब्द इति नसि । तु यथा धटशन्दगोश्चन्दो 
मथ भिचेते तथेव अचह उच्चरिताः काखन्तरेयान्तरोच्ारिताश्च गोशब्दा 
भन्येन्यं मियन्ते । यथेव पदानि सावयवानि तदा तदा तत्तदवयवविना - 
शानुपातितिनाशचानि अन्यान्यन्यानि भवन्ति तथेव वर्णी अपि सवानित्यतव- 
वादिनां तथागतानां मते खयमपि सावयवाः सन्तो विनदयन्तीति अन्यऽ 
न्ये भवन्ति । एवं सति अयं शब्दः अस्यार्थस्य वाचक इति चिरानुवतमा- 
नव्यवहएदशनाधीनः सङ्कतग्रह एव न निप्पत्तुमहतीति तेषां मते शब्द- 


प्रमाणमार्मोऽतीव दुरधिगम इति ॥ २०॥ 
नः 3 
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एतावता निरूवितस्वरूपः शब्दा विभज्यते -- 


द्रव्याक्र्याजातिगुणमेदात्‌ ते च चतुविधाः। 
यट च्छाशब्दमप्यन्ये डित्थादि प्रतिजानते ॥ २१॥ 


भाकराञ्चािति द्वभ्यस्य वाचकम्‌ | पाचकादि क्रियायाः | गवादि जतिः । 

नीर।दि गुणस । अन्ये स्वामाविकशक्तेवादिनः । आधुनिकपुरमेच्छयेष 

फेवर्या शरीरावरेषे निवेश्चेत टिव्थारिराव्दमपि पश्चमव्रिधायेन आरिष्ट- 

न्ते | स्वमते तु गवादिशव्दानामपि डित्थादिशव्दव॑त्‌ साङ्कत्तकयना- 

विदेषात्‌ आकाशशब्दवत्‌ दत्यवाच्ययमिति नातिरिक्तवम्‌ ॥ २१ ॥ 
वक्ष्यमाणविवेकाय शब्दस्य भूमानं दशयति - 


नानाभावाविप्यिणामपरयन्ताथर्वातिनाम्‌ । 
यत्ता केन वाऽमीधां विरषादवधार्यते ॥ २२ ॥ 


चतुधा, मतान्तरे पञ्चधा च राव्दा भियन्त दृयुक्तम्‌ । प्राकरतापर्ररभरेन 
तदवान्तरमश्च पूुनवहुधा विभागः सम्भवति । वाच्यानामथीनां द्रव्या 
दिमेदक्रतचातु्िष्येन वाचकानां शब्दानां चातुर्वध्यमदर्धिं । अर्थानां 
प्रकारान्तरेण अपरिमितधा विभागः सम्भवति-चतना अचेतनाः, जङ्गमाः 
स्थावराः , चत्तन्तम्बन्धिनो गुणादयः अवचेतनतम्बन्पिनः , तेत मनुप्याणां 
ब्ाह्मणराजन्यादीनाम्‌ , दृस्त्यश्चादीनापमनुप्याणां इत्यवम्‌ । एवमपयन्ताथ- 
भदवद्ेन भियमानानां श्चव्दानां विशेषेण ईयव्ये विधा इत्यवधारणमरक्वम्‌ | 
यसादवं , तस्मत्‌ तादश्चविभागानुक्षारणह शब्दनिरूपणं न करियते । 

कफं तु-- 

वक्रवाचां कवीनां ये प्रयाग प्रति साधवः। 

ध्रयाक्ततु ये न युक्ताश्च तद्विवेकोऽयमुच्यते ॥ २३ ॥ 


तामन्यत्यवहरि शब्दानां साधरुतासाधुते अन्यद । अन्यादशे च क- 
नीनां वाचि | ते हि र्तसम्पत्तये शब्देऽ्थं च वक्रिमाणपाश्रयतन्ि । 
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| 
(नुगुण स्ताघ्रु भवति अननुगुणमप्ताधिति । प्रयोगं प्रपि पयोगा- 
। न युक्ताः असाधव इत्यथः ॥ २२ ॥ 
थ अष्टरिदता शेके; साध्वसाधुक्षरकः ॥- 
नाप्रयुक्त प्रयुञ्जीत चतःसम्पादहकारिणम्‌ । 
तुस्याथत्वेऽपि हि धात्‌ क हान्त गतिवाचिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
7यकखात्‌ पू्सयुक्तं न प्रयोक्तव्यम्‌ । यथा गृहान्‌ गच्छतीप्यत 
[ हन्तीति । त्॒यार्था हि गमिहन्तिश्च । गम्द् गतो, हन्हिसागवे- 


मयेत्यथस्मरणात्‌ । भधापि गभे रिव हन्तेमत्यरथे नासि वचनम्‌ । 


कमात्‌ । पूर्थर्रयुक्तसखदिव । तसमात्‌ तद्वेव भन्यदप्यप्रनुक्तं कसति 
रीत्यादिकं न प्रवेक्तव्यमिति॥ २४॥ 

ध्रो्लादिनतु दु्ाघंन दु्ादिमपेग्रालम्‌ । 

ग्राम्य न पिण्डीद्युराद्‌ न डत्थादमपाथेकम्‌ ॥ ८५ ॥ 


{नेव । दुरवणपलात्‌ श्रौं युमृष््याकरणपरक्रियागम्ये न प्रुञ्चीत ) 
यनान्तयुवादिभ्येःऽण्‌' इति सूत्रखेन श््रोतिय्य यलपश्च' इति 
तिकेन च्रलतियसय मावः कर्म वेव्य्थं श्राचियशस्दादण्प्रस्यय यले "यस्य- 
च्‌" दति इकारपि 'तद्धितेप्वचामदिः' इति आद्विवृद्धो शश्रे" इति 
पत्‌ । अह्ुद्यसात्‌ दुद न्‌ प्रयुञ्जीत । यथा दुष्टवटुकपि । मराम्यलात्‌ 
ण्डरुरादि न प्रयुन्नीत | पत्रेसमितादिगणान्तगतः विण्डीश्ुरशन्यः | 
टृशूर्‌ इव्यव तदथ इति केचिन्‌ । अपूषदुर इत्यन्य । अथञू-यलात्‌ ड - 
भादि न प्रयुञ्धीत । समि सम्भवे अध्रवलयोगचेवेचिततात्‌ । तरेव 
पति पदसस्कारसम्पत्तरिति ॥ २५॥ 
नाप्रतातान्यथाथत्व धात्वनकाथतावदात्‌ । 
न टेशज्ञापकाशषटस दन्तिध्याति वा यथा॥२६॥ 
अन्यथा अन्यादश्चः अथः यस्य सोऽन्यथा: ठस भवे<न्यथाथलम्‌ । 
अर्यीन्तरवाचिलमित्यथः । अप्रतीतं अप्रपिद्धं अन्यथाथतवं यस्य तं इन्दं 
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न प्रयुज्ञीत, तस्य धातोरनेकाथते धातुपरायय पडरेतमियतावन्मात्रेण | 
सिदयते अल्पोभवतीति लेशः स चासो ज्ञापकश्च तेन आक्ष्ट हटानिप्या- 
दित च शब्द्‌ न प्रयुन्नात । आथो यथा--प् हन्तीति । हनर्दिस- 
गल्योरिलयनेकाथलं हन्तेः शयते । तत हिंपा्थलं प्रिद्धम्‌ । गतिरूपाथ- 
स्तरवाचिवं वप्रसिद्धम्‌ । एवमप्रिद्धाथवाचितयाऽय शब्दः प्रयुज्यमानो 
ऽपाधुरिति । प्रपूषश्ेके टष्टान्तमातया एतक्तथनमिति विभाव्यम्‌ | 
'सहति' इति तु पल्यमानं न बुद्धयामहे । द्दितीयो यथा-ध्यातीति। 
धये चिन्तायामिति धातुः । असात्‌ किप शापे आदिशे ध्यायतीति 
रूपम्‌ । तत (तनादिकृञ्भ्य उः' इत्यत तनादि तदिव कञो ऽप्युप्रत्यये 
सिद्धे तस पुनः प्रग्रहणं गणकरायस्यानिव्यतवं ज्ञापयति । तेन (अरि. 
प्मृतिभ्यः शपः'इति विैतस दकोाऽभवि अदाधन्त्गतन्सधातेर्टि।& श्व- 
सदिति रूपं सिद्धयति । "न विश्वमेद् विश्वस्तं ' इत्याद यथा | तदेतत्‌ प्र- 
पद्ध वेयाकरणकुटे । एतदव कश्चिधदि यथा विहतः शपे ठक्‌ क- 
चिन्न भवति तथाऽविहितोऽपि कचिद्धव्ीति कतवा ध्येधाते सिपि "आदेच 
उपदशेऽश्चिति' इति एकारस्य करि ध्््राति' इति प्रयुञ्ञत, तदस्ताध्विति 
यथाप्रतिभ व्याख्यातम्‌ ॥ २६ ॥ 
न दिष्टैरक्तमिलेव न तन्रान्तरसाधितम्‌ । 
छन्दावदिति चात्सगान्न खापि च्छन्दस वदेत्‌ ॥ २७॥ 

उक्तं वक्ष्यमाणमन्यद्वा यदसाधु तत्‌ रिष्टेरक्तमिव्यतावता साधिति कृवा 
न प्रयोक्तव्यम्‌ । नापि व्यक्ररणान्तरण साधितं प्रयाक्तव्यरम्‌ । यथा 
'फटेग्रहिरासम्भदिि' इति पाणिनिना आसिम्भरिशब्दमात्तऽनुदिष्टे भा- 
मेदरकुक्षिषु" इति चान्द्रव्याकरणमनुखय '“ज्योत्लाकरम्भपुदरम्भरयन्चक - 
राः” इत्युदरम्भयीदिश्षब्दः । "छन्दोवत्‌ सूतःगि भवन्ति' इति पतञ्जर्दछ- 
्दसानामपि रूपाणां रोक्कमनधषु परयेणमनुमनयते | तत यथपि सू्ाणी- 


3.30) उद्यानव्रतिसमेतः | १०५ 


ऽपि प्रोढप्रन्थसामन्यसय तदुपरक्षणमिति कृता छम्दसप्रयागो 
प्र इृत्यमिप्राय इति कैध्चेदतेक्तम्‌ । वस्तुतस्तु “छन्दोवत्‌ कवयो 
इति कवीन्‌ प्रयव प्यूख्याख्यो नदी' इति सूते महाभाष्ये उक्तमिषि 
भिसाहंतमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
{ मिपेधेनोक्तमथ विैमुवेन सङ्कख्यन्नाद - 
मागत श्रुतिससख राब्दमथ्यमुदीय्यत्‌। 
अतिरोत द्यलङ्कारमन्य व्यञ्जनचासरुता ॥ २८॥ 
तमित्यनन अपयुक्तदु्बोधाप्रतीतान्यथाधलज्ञापकाष्र्टानां निरासः | 
पुमिति माम्यपिशल्येोः । अथ्यपित्यपाथेसख । कुत इयानिभर 
द्यत इति चेदुच्यते । व्यञ्जनानां वणानाम्‌ । श्लव्दखरूषय- 
धावत्‌ । चास्ला उक्तवक्ष्यमाणदोषराहेतता अन्यं यमकष्पकर्दि श- 
ालङ्करमतिशेते रि । प्रथमप्रतीतं दि रञ्द खरूपम्‌ । तल श्रोतणा- 
7 सति अलङ्कारान्तरं विचमानमपि चमत्काराय न कलयेत । अनुद्रेग- 
रेणा शष्देन तु अङ्कशमर्थं गृहीते काव्य रोचेततशमिति ॥ २८ ॥ 
सिद्धो यद्चापसख्यानादिषप्स्या यश्चापपादितः। 
तमाद्धियेत प्रायेण न तु यागविभागजम्‌ ॥ २९ ॥ 
गिनिसूत्रेणसिद्धा अपि शब्दाः माप्यवार्तिकक्रद्रयां (्यकटकदमाभ्यामुप- 
यानम्‌" श्दाकलकदमाभ्यामणपीप्यते' 'द्विपयन्तानामेवेष्टिः' इव्यव उप- 
यनिच्छाधपदवरितेवचनेः साधिताः । केचन शब्दा योगविभागजाः योगसय 
तघ्य विभगेन निप्पादिताः । तत उपर्मख्य्रानद्धिना साधिताः गन्दा 
नमं प्र्ोगहीः । योगविभागजास्वु सवधा न प्रवरेक्तम्याः | २९ ॥ 
यथा-- 
इयं चन्द्रमुखी कन्या प्रकृद्येवं मनोदस । 


अस्यां ुवणालङ्कारः पुष्णाति नितरां भयम्‌ ॥ ३०॥ 
19 # 
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(कतृकरणयास्तृतीया' इति सूत्रे शकरयादिभ्य उपसंख्यानम्‌" इति वचना- 
तु प्रकृयव मनाह इति प्रृ।तरब्दात्‌ वृतया । 'सद्धातपिकारषप्ठ्या- 
शवेत्तरपदलपश्च' इति वचनेन दुव५स्य गिकारोऽरङ्करो यख स सुवर्णाल- 
कार इति सिद्धेरतदयि पदमिह्यदराहरणं भवितुमर्हति । कितु अट 
रसेवात प्राधान्यमिष्यते नन्यपदराथ्रयति बह्व ह्यगात्‌ तसो दाटरणला- 


~ 
। 


नुपपक्तिमौति ॥ २०॥ 
एव सामान्यतो वक्तभ्यमुक्छा, अथ विंदयपषंण विवक्षन्‌ भगवता पणिनि- 
ना प्रधमसृते मङ्गलाथमाद प्रयुक्त वृद्धियन्द्‌ खम्रमपि प्रयुञ्जानः वृद्धिका- 
यवन्त राठ्दत्दिषमदरणीयतयापदिशति 
वाद्धपक्च प्रगरुञ्जत सक्र ऽपि सुजवर्था । 
माजन्त्यधरराग ते पतन्ता बाप्पदिन्द्वः ॥ ३१॥ 


गुणवृ द्धिपरतिषेषप्रप्राजकसय कित डितश्च प्रययय्य संक्रम दृति प्राचां ¶- 


अदायन्तगत्स्य मृज युद्धा इति घाताः प्रत्यय पर्‌ 
' दति । भत्र (करिञ्त्यजादो वप्यते" इति इ्य्या 
तभस्मद्रात 


याकररणानां सज्ञा | 
वद्विरविधीयते "मृजच्रद्धिः 
सजादोौ किति सिक्ते च प्रयये पे दृद्धेरकलसयो भवति | 
नि" दति प्रथमपृरुप्रहुवचनं छतं ^ ऽन्तः" इति श्करारस्यान्तीदस्च अना- 
दिवत्‌ 'सावधातुकमाित्‌' इयनन इितसाच वृद्धिश्च मारयन्ति" इति, तद~ 
भावपक्ष मृजन्ति इति च दृव मवति । तत ब्रद्धिपक्ष एवे कविभिरादर- 


यः | यथा म।जन्तीत्यादि | रुदन्तौ प्र॑५ नायकयद वत्तनभात्ति॥ 


मत्तः स्म्रतिन्ञानमपोहनं चत्याह स यलसाधएथेपव्रिष्टः | 
पदे पद्‌ तस्मथयन्‌ यथाथसदेव्द्वा टदे मे विपाति॥२३२॥ 
अथ द्वितीयपादगत कञ्चन विदाष्माह्‌- 

सरूपरषत्‌ पुमान्‌ [अया यल च रिष्यत । 

यथाऽऽह घदणाविन््रो भवा दाव खृडाविति॥ ३२॥ 
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“पुमान्‌ [सया इतं प्रथमाध्याय (द्रेतीयपाद्‌ सक्तप्रष्टितम स॒त्रम्‌ | सिया 
सटोक्त) पुमान्‌ |रप्यत ईपि तदथः । एवं यत्र विधीयत त सषृपद्ेष 
प्रयुञ्ज।तति याजना । इन्द्रस्य सी वस्स शी इव्यादिपिवक्षायां न्द्र 
वरणमगदावरदथड हैमरण्ययवयवननतुलावायणामनुक्‌ ' इति सूत्रेण ज- 
नुणागम ईप्प्रत्यय च इन्द्राणी वस्णानौ मवानीयादि भवति । तत 
दद्रा चन्द्र वरणानी च वरण दृति द्द्रविवक्षायां उक्तमूत्रेण इद्र 
वरुणारियेकश्चेभा भवतोति ॥ ३२॥ 
ससिन्नेय पद प्रातिषदिकघसायाः 'अथवदधातुरपरघ्ययः प्रातिपदिकम्‌! 

हति विधीयमानलात्‌ तद्धटितविधेवरोधप्राप्त प्रदययति-- 

यशा पटयीत्यादिं णिर्‌ प्रातिपदिकात्‌ ततः 

णाविषद्ादतीप्स्या च तष्य इदरायतलयाप॥२२॥ 
रव्यादीति साषन्यि नपुलकम्‌ । गिञि्यत्प्रेव वा नपुमकम्‌ । इत्या 
निति वा पाठः | दव्यादि।(५जिव्यक्र पद वा | प्रापिपाद्‌कायथा पट्‌ 
यतीःयादिख्पो णिच तथा णारिपरिररितीव्ट्या क्रदायत।[प रना भव 
{ति च' ६1 मव्रद्धमद्‌ वान्ति 


| प [शि 
क 8 


५५ बतः पप्रादिपाद- 


ति । एवमपि प्रनुत्नोःत भाः | 
प्र(तिपदिकाद्धाञ५ वटुखगिषठष इत | 
काद्धातवर्थं भिच्‌ स्यात्‌। इट सथा पतिवारिकय पूवदःवर्मवदरयततदरत्‌ 
णादि स्युः | पटुयाचह पदमपि! ईषे । ष्ठ दति । (अव्दयन 
तमाष्ठना' इति पदि उढनधसग इव्यय | ऋगा हटादटधा." दपि 


सत्रेण च इद्न्परस्ययाहिपु परपु हटाय्वाः 


तन्‌ सरदायञरा;णवाव चडषरसय रमति कवत हम्‌ | 
^ * © 
विधायकःतं पृथ 


® ~^ | 


यप्कःरस्य रभ्रा 4६त: 


यद्यपि 'पुमान्खया' द्रत सुतात्‌ प्र तप।दकन्तज्ञ 
पल्यत उति फकेेपकथतःत्‌ प्राक्‌ एत कथनं न्याय्य तथापि मातान्ति मून 
निति दन्यनेकख्पवत्‌ इन्द्र इन्द्राणीव्यनेकर्पदय प्रथमषपयिततात्‌ क्षान्त 
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श्रयणमिति मन्तम्यम्‌ | यद्वा सतस प्रथमं खानं पश्चाद्रार्तिकयति | २३॥ 
अथ द्वितीयाध्यायपिषयः | तत्रादा अत्ययोमावसमासिः | तद्विषयमिदं 

सूत्र (नाव्ययोभावाद पसिपश्चम्याः' इति । 'अदन्तादव्ययीमावात्‌ युपो न 
टक्‌ ; त्य पश्च विना अमादेशः" इति तदथः । अपदिशम्‌" दतीदोदाह- 
रणम्‌ । दिदे ध्यमिति तदग । मतैव सूत्ान्तरम्‌ -ृतीयासिमयेिहुलम्‌' 
रति । अदन्तादव्ययीभावात्‌ तृपीयासप्तम्यिकव्येनाम्भावः स्यादित्यथ; | 
अपादं अपद्िरोन; अपिद्विल् अपदिश्चे । द््युदाहरणम्‌ । अपश्चम्या इति 
पूवेसूतरे पयुद सिन पञ्चम्या अम्भावामावात्‌ अपदिक्ञादिति भवति | तथा 
च पञ्चम्या अम्‌ निप्यंन भवतिं | ततीयासत्तम्योर्भकल्येन भवति । अन्य 
सां विभक्तीनां मिष्य भवतीति तैविध्यम्‌ । ततर त्ृतीयापसप्तमीतरविभ- 
वत्यादेशामन्त कन्ये प्रयोक्तुभुचितम्‌ । अर्हता पन्चमी न प्रयौज्या। 
त॒तीयासप्तम्यो अम्भावरहिते एव प्रयोज्ये हइत्याद-- 

प्रयुञ्जीताव्ययीभावमदन्त नाप्यपनञ्चमी । 

तृतीयासप्तमीपक्च नादुग्विषयमानयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अदन्तमग्ययीमावं प्रयुञ्चीत । नाप्यपल्वमौी । अपं अपिविवयथः | 
अपन्चमीति 'जपल्चम्याः' इति सूत्ेक्तपयुदासं गृहीता तद्विषथीमूतं 
पञ्चम्यन्त रक्ष्यत । पयुदत्ताम्भावे पर्चम्यन्तमनव्ययीभावं न प्रयुञ्चतिद्यु- 
क्त मवांते । अदुक्‌ व्रिषयै निगितं यख सोऽम्‌ अटुख्िषयः त, तृतायाम- 
पतमीपक्ष विभक्त्यन्तर्‌ विहाय तरृतीयासप्तम्याश्रयण हृत्यथः नानयेत्‌ न प्रयु- 
स्मत । इति खितस्य गतिः । 

प्रयुञ्जीताव्ययीभावमदन्तादम्यपजञ्चमि 

तृतीयासप्तमापश्च नामो विषयमानयेत्‌ ॥ 


इये वे विधेन पाठन्तरण मवतु युक्तापेति प्रतिभाति ॥ ३४ ॥ 
अभ्ययीमाव एव विक्ञेषान्तरम्‌- 


4, 35-38.] उद्यानचृत्तिसमेतः। १४९ 


अग्ययीमाव एव विश्चषन्तरम्‌-- 
तिठद्रभरमृतौ वाच्यो नक्तदिवसगोचरौ। 
यथा विद्धानधौतेऽसो तिद च वहद्र च ॥ ३५॥ 
विषठदमभृतो 'तिष्दवपभृतोनि च' इति सूतरोपतति तिष्ठदूवादिगणे यो यथा- 
कर्म नक्तदिवसवाचिनो तिष्ुवहदशज्डो तो प्रयोज्याविद्यधः । तिषठ- 
न्ति गावाऽकिन्‌ कार इति तिष्ठद । एषे वहन्ति चरन्ति मवे(ऽसिनि- 


ति वहद्ु ॥ २५॥ 
एवं प्रथमपादे किन्चिटक्ा द्वितीयपदि जह-- 
रिषएपयोगमादैेण न्यासकारभतेन वा। 
चचा समस्तपणठीक न कथचिदुदाहरेत्‌ ॥ २६॥ 
सूवज्ञापक्रमालेण चृद्रहटन्ता यथोदितः, 
'जनिकतुः प्रक्रत: इति सूत्रे भगवता पाणिनिना जनेः कत। जनिकषति 
तृजन्तेन पष्ठीसमास्त अधित इति तदेव एवपिधे समासे ज्ञापकमिति शला 
तावन्मातेण, अन्यषां शिष्टानां प्रयोगमाल्तण, न्यासनाञ्चो व्याकरणम्नन्थसय 
कुः एतं समा समथदतः प्राचो मतावष्टम्भमातेण च चृत्रहन्त त्यारि- 
ख्पं तृचा समलतपषठीकं कथमपि न प्रयुत्नीत । (तृजकाभ्यां कतरे 'इति स्य- 
एटमसय समापख निपधात्‌ । शथत्तिरिङ्गयोः थतेः प्रा्स्यात्‌ ॥ 
तृजिषये उक्तं अकविपयेऽप्याह--- 
अकेन चन कुर्वीत कृत्ति तद्वमका यथा ॥३७॥ 
'ततपयेोजफो हेवुश्च' इति सूत्रज्ञापकमत्रेण (दम्भेदट्ग्रहणम्य ज।तिवाच- 
कलात्‌ सिद्ध मिति वा्तिकप्रयोगादिना च अकेन च समाप्त नकुर्बाति | 
यथ तस्य गमकः तद्रमक इति ॥ ३५७ ॥ 
अथ चतुथपादसख रचित्‌- 
पञ्चराजीति च यथा प्रगञ्तीत दिग खियाम्‌ । 
नपुंसकं तत्पुरपे पुरुहतसमभे यथा ॥ २८॥ 
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द्विगुं च ियां प्रयुज्ञीत । यथा पश्चराजीति । पञ्चानां राज्ञां समा- 
हार इति संख्यापवादयं द्विगुः । अत्र "अतो नरोपश्च वा द्विगुः कि- 
याम्‌" इति वार्तिकेन नले, वेकलिके सीते द्विगोः" इति डीपि पल्चरा- 
जति ख्पम्‌ । (समा राजाऽमनुष्यपूव्रा' इति सूत्रेण पुरुट्रतस्ममिति न- 
पुस्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अथ तुतीयाध्यायविषयः-- 


स्वैभ्यदच भ्ररादिभ्यो वदैष्टृष्षटटं यथा । 
भियोन्मनायत साते एकं राठाभिमनायस्ति॥ २३९॥ 


“मृदा दिभ्यो भुव्यच्ेरोपिश्च हरः इति प्रथमपाद सुतम्‌ ¦ अत्र वृत्तिः 
'अमूततद्धावविषयेभ्यो भृशादिभ्यो मवध्यरथे क्यङ्‌ खात्‌ | दरन्तानाने- 
प लोपश्च । अभृश भृशो भवाति भृश्चायत' इति । अक्िन्‌ भृशदिगण 
अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ इ्येतावपि शब्दो पव्ते । ताभ्यीं क्यडि अन्त 
सय हो छपे च अभिमनायते उन्मनायततत इति भवति । तमिदं द्रथमु- 
दाहरति प्रियेति । साते प्रिया परुतयुक्ता मवति | है गृढविपेयकारिन्‌ 
अयुक्तकारिन्‌ कृताऽभिमानवान्‌ भवसि ; तां प्रति अनुकम्पामृदुहृदया न 
भवरसषति ॥ ३९॥ 
अथ द्वितीयपादस्य किंचिदाह-- 
तृतीयेकवचः षष्ठ्यामामन्त च वदेत्‌ क्िपि । 
यथादित बरखभिदा सरुचा विद्यतामिव ॥ ४० ॥ 
तृतीयेकवचस उदाहरणं बलमिदेति । ¶कैप्व' इति किप्‌ । स्गिल- 
तर “जन्यम्योऽपि दृदयते' इत्यनेन किप्‌ । श्राजमापपुि्यत्जिप्रजुप्राव- 
स्तुवः किप्‌" इत्यनेन विद्यदिते । पदमाल्तमिहेदहृतं न वाक्यमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४०॥ 
उदाह्ते श्रजभासे'ति सूत्रे भासतेरप्युप(दानात्‌ तद्यासन्तवनान्येषा- 


0 


भप्य्ञन्तानमुपाद्यतदह -- 
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असन्तमपि यद्वाक्यं तत्‌ तथेव प्रयोजयेत्‌ । 
यथोच्यतेऽस्भसा भासा यशसायसम्भसासमिति। ४१॥ 


वाक्यमिति पदस्थवेह अ्रहणम्‌ । तस्ाप्युच्यमानलात्‌ । तथेव त॒तीये- 
कवचनान्ततया षष्ण्रयाम।मन्ततया च । (उदके नुम्भौ च! इत्योगादिकेन 
सूत्रेण अम्भ इति (अशर्देवने युट्‌ च' हइत्यनन यश इति च सिद्धयति । यथ- 
प "उणादयो बहल्म्‌' इति सूत्र तृतीयपादस्य तथाऽपि अपन्ततनोष- 
सिततवात्‌ तच्ेल्यतिदशसोक्थाचोणादिकस्याप्यत प्रदरनमिति वेध्यम्‌ ॥ 
द्ेतीयपादर एव सुल्नान्तरावेषय किचित्‌ - 

पुसि सिया च कखन्तमिचछन्त्यच्छन्दसं किट! 

उपेयुष्ामपि दिव यथान व्येति चारुता ॥ ४२॥ 
छकनुश्चः इति छन्दसि खिदटः कसु यते । अभराप्यस्य पुलिङ्ग खीरिङ्ग 
चा च्छःन्दखलपिच्छन्ति | श्ठिति खस्यानाा । तत पुंसि यथा-- 
दिदमुपयुषामपि चास्ता सोमनकव्यनिमामादिजनिता कीसिः दछरध्यता 
नेति । जत्रेपियुपामिति उपपू्ीत्‌ इणे भूतमत्र छि तसय कमुरिति | 
हर त्रत वेध्यम्‌ | --छन्दसतया कपार्विधानाचन्तरं ममाप्रःयां सदवस- 
श्रवः" इति रके सदादिभ्यः छ्यु विधाय तदनन्तर खाकविपयमव (उय्‌- 
यितवाननाश्चननूचानश्च' दय्युषपूवादिणाऽपि क्सोरनुश्रास्ननं कृतं ददयते | 
तद स्यहोद्राहरणमयुक्तमिपि 'जातस्थुपामापि दिवम्‌ इवयवमादिगत्या षटि 
त)द्दृतव्यामि ॥ ४२॥ 

अप्र सिया यथा-- 

द्मकरुम्भनिमे वधा दधघुपी कञ्चुकं स्तन । ४ 

रातखद्‌ पारेधान्ता जहार हृदय नूणाब्‌ ॥ ४३॥ 
नवसङ्घमानन्तरं शय्यागृहानिनिगतां प्रति सम्धाव्रमृतीनां जनानां जातां प्रीति 
थत्वा प्रतिपाद्यते वचनमिदम्‌ । इभकुम्भनिन सने कन्दुकं भ।रितवती । 
दवुपीव्युदाहरणम्‌ । द वाता करत स्रीवम्‌ | ५३ ॥ 
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गिज्िषय िश्चिदाह-- 
शवलादिभ्यौऽतितरां भाति णिज्विहिता यथा| 
बलाकाः परय सुश्राणि घनाज्छवलयन्त्यमूः ॥ ४४ ॥ 
'दपेवश्व' इद्युणादिसूत्ेण शक्छशाठ्दपिद्धिः । ततः (तक्तराति तदाचष्ट 
इति वार्तिकेन णिचि रबल्यतोति | एवं शवरदिभ्यः प्रं प्रुक्तो 
णिच्‌ णिजन्तरपिक्षयाऽतितरां भति । यथा-हे सुश्राणि अमूर्वरकाः कृ- 
प्णान्‌ मेघान्‌ खवर्णेन विचत्तवणाः कुवन्ति पद्य ॥ ४४ ॥ 
यथा च-- 
रिष्िरासारकाणिकासदशः सेतुगन्धवाट्‌ । 
त्वां वीजयति खुश्रात्ण रातिखेदाटक्ेक्चणाप्‌ ॥ ४५ ॥ 
वीजयतीवयुद्राहरणम्‌ । रिश्चिर आतारः अम्बुपातः तत्सम्बन्धिन्यः कमि 
काः तासां सदः रेत्यमान्यतक्म्यादिभिषतततुस्यः सतुगःधवा्‌ मख्यमा- 
हतः । रतिश्रपेण सामिनेमीटितनयनां लां वोजयतीति । सेतुगन्धवाडि- 
त्यत टदयमानाऽपपाये निरेति नातीति ज्ञयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भिजिपयमुपत्तहरन!ह -- 
एथ णिचः प्रयागस्तु खवलाटक्रृतिः परा । 
णवं दावशख्यत्यादितुल्यम्‌ । यथा यथा कात्यसय शोमा मवेत्‌ तथा तथा 
सवमवधाय प्रयोक्तम्यमिति हृधयत्‌ । प्रथमपादोयणिजप्रयमेततु साध- 
छेकद्रयं भृरारिष्कादनन्तर परितुमुचेपम्‌ | दद ५2 टेवफपमाद्‌- 
निधन्धन इति प्रतिमाति। 
अथ द्वितीयपरादख भनि प्रल्याह्‌- 
यिङ्कवयोपपरन्न च ताच्छीस्यपिषय णिनिम॥ ४६॥ 
हच्छन्तीत्यनुषज्यते । उक्ततया गिजिषयस्य साधशोक्रद्वसय भृश।दि- 
छकानन्तरं निवेदने कयुश्छाकमस्य इच्छन्तिपदं सु्रमिदयनुषञ्जयितुं चक्य- 
त दृव्येतदूपि ददयमानसयय क्रमस प्रामादिकले क्रमान्तरस्यावदयक्ये च 


भ. 47 | उयानषृत्तिसमेतः | १.५३ 


सिङ्ग ॥ ४६ ॥ 
धथा-- 
तस्या हारी स्तनाभोगो वद्नं दारि सुन्दरम्‌ । 
हारिणी तचुरत्यन्त कियन्न हरते मनः ॥ ४७॥ 


विष्वपि लिङ्गेषु हारिराव्य इह प्रयुक्तः । युन्दरसात्‌ हरि । हारि- 
 शब्दा्थप्पष्टीकरणायेव भिगय्रन्न हर्त मन इति । अत्र मीमांसन्ते | दसि. 
निः केन शण शिष्यते । न तावत्‌ श्ुप्यजातौ गिनित्ताच्छीस्म' 
ह्त्यनेन । पु्रन्तोपपदरपक्षेत्वात्‌ । अत एव न बहुलमामी्ष्य' इत्यने - 
नापि । ताच्छःद्याथसानुषपत्तश्च । एनेन (अतरयक्राधमण्ययाणिनिः' 
ति णिचिद्धियिमेि मदधिकान्ययाख्यानक्रता केनचिदुक्तमत न सङ्गतमि- 
ति वेदितव्यम्‌ ¢ यत्न्यनोक्तं अ्रहारिात्‌ ननन्दिग्रहिपचादिभ्या च्यु 
गरिन्यचः' हृष्यनेन तत्सिद्धिरेति तदपि चिन्ध्यमेव । ताच्छीद्या५ तत 
विध्यभावात्‌ । अव्याहारी, अततन्याटारी, अहारी, इति नञुवलगवि्ि- 
एव तस्नु गये पाटतत्‌ । पच।दिवत्‌ ग्रहदेराकृत्तितणलाननिषानात्‌ । 
दवितीयपादीयप्रकाणस्यतन प्रथमपाद खनन्यादधिलाखप्राप्तणिनिपद्तया व- 
नसय अन्थकाराभिप्रायविरुद्धवाचति । ततेवं वाच्यम्‌ । (उणाद 
वहुलम्‌! (कर यट्युरे। वहुटप्‌' इयत्षकरर्‌ कृयङ(ण भगवान्‌ पाणिनिवहुल - 
ग्रहण करा । ततन्नावपर्‌ न माघ्यम्‌ | किन्तु संद्भमिव कनां स- 
दौपाविव्यभिचराथतिति । तेन सुप्यजाद्‌।' दृव्यादिना विहता भिनिः सु- 
युपपदःमवरिऽपरि दातव्याद। ताच्छद्य भवति । वहुटमाभी५' इयत 
वा बहुलग्रहणं युवुपपद्‌ाभाविऽपि ताचछरस्येऽपि गिनिमवतीत्यतद५।पति | 
(तवास्ि गीतरागेण हारणा ....' ईति महाकविना द्टादीण्यवसनां द।री- 
0ग्रखानां' इति विसर्गे व्याकर प्रज्ञिन महिना च प्रयुक्तय दारिदिठद- 
स समथेनमेवं क्रियमाणं कममनिनन्द्नीयं विदुषाम्‌ । (न रिधरुक्तमि- 
२०५ 
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यिव! 'शिष्प्योगम।तिण' "न लशज्ञापकाक्रष्टम्‌' इष्यादि अभिनि विदय कथ- 
यन्नाचार्यमामहः पुनः अल सक्षात्‌ प्रतितेधमकरर्मन्‌ अपरसम्मततिव करे ती- 
ति प्रतीयते । अत एवानादरसुचं गिख्येतद्‌।पे ईच्छन्तीपिवत्‌ कमु- 
छक! दिहानुषञ्यत एे।त । युवुपपदकं वोदाहारथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्वितीयपाद एव प्रययान्तराणि- 

ताच्छील्यादिषु चप्यत्ते सवे एव तनादयः । 

विशेषण च तत्ते्टा युच्ुरज्दरजिष्णुचः ॥ ४८॥ 
(आकेप्तच्छीरतद्धमतत्साधुकारिपु' तृन्‌" इ्युपक्रम्य बहवः प्रत्यया विधी- 
यन्ते । तदरन्ताः सव एव शब्दाः कवीनां प्रयोगं प्रति साधवः। तत्त 
विरषेण युजादय इष्टाः । 'चरनदान्दा्थादककायच' इत्यादिभिश्चतु 
[५ःसतेवुजिधीयते । चरन: कम्पनः वनः वर्धनः जवनः क्रोधनः म- 
ण्डनः इव्यय युजन्ताः । गवेदमिदच्छदेः कुत्च' इति विदुरः भिदुर्‌ः 
ठिदुरः इयादो कुस्तरू । 'लेदामासैसकमो वरन" इति खावरः ईधरः 
भाखर इत्याद वरच्‌ । 'अछंक्रज निरः इयादिना सूत्रेण अरु 
रिप्णुः निराकरिष्णुः इत्यादा हृप्णुच्‌ । प्रथमनिर्देदयस्यापि इप्णुतरे वृत्ता- 
नुरोधादन्त [निर्देशः । तृनादय इत्यत "इमो दखाद चि इमुण्णिव्यम्‌” इति ड- 
मुण्ण मवति । सनाय्न्ता धातवः उणादयो बहुटापित्यवमाचनुरोधात्‌ ॥४८॥ 

अथ तृतोयपादविषयः-- 

क्तिन्नन्तं च प्रयुञ्जीत सङ्गतिः संहतियश्रा | 

शाकारो जागुरिष्टौ च जागर्या जागरा यथा॥ ४९॥ 
पूवमथमततिप्पएम्‌ । जागृ" इति ऋकारान्तस्य पश्चम्यकवचन जागुरिति | 
शकारश्च अकारश्च उभो अस्मादिष्ठो । शदच्छा, इति पुत्रे 'जागर्तेरकारे 
वा इति वार्तिकम्‌ । अकारमावपक्षे शः । असन्‌ परे यक्‌ भवति । 
उभयत सलिऽदन्तवद्टेष्‌ । तल अकर जागरति पम्‌ । रप्रत्यये 


^ 


जगति ॥ ०९ ॥ 
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“ण्यासश्रन्थो युच्‌ इति सूत्रविहितं युचमाह- 
उपास्नेति च यच नि्यमाक्षेः प्रयाजयेत्‌। 
आ[पः आसि उपवेशन इति धातोः । 
स्युड्वषयमाह-- 
स्मुटं च कतृचिषयं देवनो रमणो यथा ॥ ५० ॥ 
परमोजयेदिवयनुषङ्गः । कयल्युटो बहुरुमिति ल्युटः कतृविषयसमपि भव 
तीति ॥ ५० ॥ 
एतावत्‌ तातीथम्‌ । जथ चदुरथाध्यायगतम्‌ । तत प्रथमपद्रीय “दिड्दा 
णञ्च सूतखमाह-- 
अणन्तादपि डोविष्र छक्ष्मीः पोरन्दसी यथा ¦ 
पुरन्दरसेयमिच्य्थं (तस्यद्‌ ' इत्यणि &।१ । 
अथ द्वितीयपादीयम्‌ -- 
अञ्‌ महारजनाद्टाक्षा रोचनाभ्यां तथा च ठक्‌ ॥ ५१॥ 
 लाक्षारचनाद्क्‌' इति सृतम्‌ । समाहारदिकलम्‌ । जन्यां विरितष्ठक्‌ 
तथा इष्टः । लाक्षिकः रौचनिकः इति । अतर मह।रजनादश्च इयत 
मादहारजनमिति ॥ ५१ ॥ 
डमतुष्िष्टच कुमुदायययं भूः कुमुद्रती । 
कुमुदनडवेतपेभ्यो इमपुप' इति सत्रम्‌ । अनेन कृमुदशब्दात्‌ इभतुषि 
डिवात्‌ (टेः इति र्खपि (मादुपधायाश्च मतव।यव।दिभ्यः' इति मस्य 
वसे “उगितश्च! इति हप कृमुद्रती ॥ 
अथ त्रृतीयमतिरुष्य चतुथपादगतमाह-- 
ठक्‌ चापि तेन जयतीद्याक्षिकः शाखिको यथा ॥ ५२॥ 
दष्ट दत्यनुषङ्गादिना सम्बध्यते । प्रत्ययानां पुनपुसकलमनियमेन सितम्‌ । 
'तेन दीग्यति खनति जयति भतम्‌ ' इति सतप्यकदेश इहोपात्तः "तेनं 
जयती ति । अक्षनयति आक्षिकः | दाख्षण जयति शाकः ॥ ५२ ॥ 
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रति चतुर्थाध्यायस्य विषयः | अथ पश्चम।ध्यायस- 


हितप्रकरणे ण च स्वेराब्दात्‌ प्रयुञ्जते । 
ततर्‌ङमष्रध च यथा सावः स्तीय इत्यपि ॥ ५३॥ 


तसे हत" हति मलाद्‌।रभ्य प्रवृत्ते हितपरकरणम्‌ । तल विते ण्ये 
सवराव्दात्‌ प्रयुञ्चत । अवोदाहरणं साव इति । ्सत्परषाभ्यां गदो 
इति सूतम्‌ । यथिर्यल॑त्‌ सव॑शन्दाण्णः | अल्ल णकारस् इत्वन से 
सव अ इति सखिते "तद्धितेप्वचामदिः' हप्यादिवृद्धौ "यदेति च' इति 
वकार्‌त्तराकाररुपे च सावि इति भवति । अत्र वार्तिकं स्वाण्णो वेति 
वक्तयम्‌ ' इति । तेन णस विकल्पः । तदभावपक्ष च प्राक्क्रीताच्छः" इति 
विटे तदछ्पत्ययो भवति । तत्र छकारसय (आयनेयीनीयियः फटश्छधां प्र 
त्ययादीनाम्‌* इत्यनेन ईयदिशे सर्वीय इति भवति । तदेतदक्तं (ततरछ- 
मिप्खया च सवीय हृप्यपिः इति । ततः सवरव्दात्‌ इ्खयाषछ च भ्रयु- 
ञ्जत । यथा सर्वाय ईति । इति योजना ॥ ५३ ॥ 

धृथ्व।दिभ्य इमनिज्वा" इति सूत्रबरिहितमाह- ` 

वदेदिमनिजन्त च परिमा रुधिमा यथा । 

त्वतरवपेक्षय इमनिच्‌ श्रयानित्यमिप्तन्िः ॥ 

एतावस्मथमपादीयम्‌ । अथ तृतीय पाद गलाऽऽट- 

विर्षणेयखुननिषठा ज्यायानाप कनीयसम्‌ \ ५४ ॥ 

(द्विवचनविभञ्योपपदे तलीयघुनो' इति विहित ईयघुन्‌ विरेषेणेप्यते तरब- 
पक्षया । विशेषेणेति पू्त्तापि सम्बध्यत्त । यथा ज्यायानिति । यचप्यत्र 
वरिमज्यमुपपदं न शयते तथाऽपि खस्मात्‌ कनीयसीं कन्यां तता ज्याया- 
नपेति भ्यते । ननु वरृतीयपादीयमेतत्‌ द्वितीयपादीयात्‌ परं खानमह- 
ति। सत्यमेवमेतत्‌ । किं तु तुख्िमेयःसु" इत्यादो ईमनिचसाहचयात्‌ 
तृतीयपादीयल्य किषियान्तरसय वक्तव्यसामावाचहेव एतदमिधानमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अथ द्वितीयपादीयम्‌- 

दयसन्घ्रचाविष्टो प्रमाणविषयो यथा । 

जानुदघ्नी सरिन्नारीनितम्बद्वयक्ं सरः ॥ ५ ॥ 
दमाण द्रयतञघ्रत्गाततचः' इति चूतम्‌ । अत्रादौ द्रो प्रमो वित्त. 
णेष्टो । सरित्‌ जनुदर्धौ । सरः नितम्बद्रयततम्‌ | ५" ॥ 

मतुप्ध्रकरणे ज्यात्छातमिसनाश्यङ्धिणादयः। 

हनश्च फटदहाम्यां फएलिना वर्हिणा यथा ॥ ५६॥ 
नतदयाप््यसिनिति मदुप्‌' इत्यतदाद्वि मदुप्परकरणम्‌ । तत "ज्यत्छा- 
तमिसशूङ्गिभोनलिनूजखटयीमिन नममः" दृति सत्रम्‌ । मतथ 
एते शब्दा निपालयन्तं | “ज्योतिष उपघात नश्च प्रयः | ज्पेतखा | 
तमप्त उपधाया इदं रच । तिचा । श्दिनच्‌ । श्रङ्गेणः | उ 
सो विनर्वरच । उर्व । उनसर । गीरठ दानिनः । गोमी | 
मकरब्दादिनच्‌ ईच । मरिनिः ।. मरुमसः । "फख्वहम्यामि- 
तच्‌" इति व्यवहितापःरेतननुत्रान्त वात्न । दननुप्रषङ्गत्‌ तव 


\ १, ^ 1 
|| भ 


प्यलवेक्तापिति ज्ञेयम्‌ । णते स्व विदेःषीयन्ते ¦ ५६ | 
इनिः प्रयुक्तः प्रायेण तथा रय मर्फ्िभिः। 
तदापि मखलामाङामायानां सृनरां मन ॥ ७ ॥ 

भ ध _ भ ( (५ १ ॐ ~. न्‌ पृ त्र ^ भि 
परात्रण राहूस्यने | अत दृरनिठति। ६1 दतत्‌ | तत्रात इच्‌ 
याग्यराञ्यमध्येऽपरि मखखदनां श्रह्मादिम्यद्य' दति तदुतन्पमूत्रोपात्त्री- 

^+ (५. ८ 9 (> 9, नो म 0 ० ल १ ) 
दयदिगणपटितानां त्रयाणां विशेषेण दमो प्रवग्रदरि । मेरी, मे 
लिकः. मारी, मायी, मायिक इति ॥ ५५ ॥ 


भ 
न, 


हति पाञ्चमिकम्‌ | अथ क्ष विदत वक्तव्यदपदयन्‌ तमतिक्र- 
म्य सप्तम गताऽऽह -- 

भम्यस्ताज्छ्स्दद्दिद्य दृधतीदयःग्याष्यिच। 

५1 9 10 2४ 


~ ^ रैर 
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अदभ्यस्तात्‌" इति सूतेण अभ्यल्तात्‌ परे ्षेप्रत्यये श्चकार अददिशो वि- 
धैयते | तेन सिद्धयन्ति ये दधतोव्यादयः शब्दाः तऽपि मनीपिमिर्टः। 
जुहोत्यादिखो धाज धातुः । अस(भ्जिप्रत्यये "कतरि रप्‌' इति प्राप्त 
स्य शपः जुहोत्यादिभ्यः शः! इति ® “छो' इत्यनेन धाता्द्विव अभ्या- 
सस्य ह्वः! इति हस्वे जश्चि भ्नाभ्यत्तयोः' इति अनभ्याप्तावयवाकार- 
रेपे दधतीति भवति । एवं ददति जुति अक्षती्यादयः ॥ 
अपरिसमाक्त एव प्रथमप[दविषये पववतु तिङ्विषयलात्‌ द्वितौयपाद- 

खं किश्चिदाह- 

रादिति खपितीलयादि सहेटा सावधातुकम्‌ ॥ ५८॥ 
रददिभ्यः सावधातुके इति रुद्‌ स्वप्‌ धसू अन्‌ जक्ष एभ्यो वरदः 
सिधातुकसख इड्‌ विधीयते । तथ। विरहैतेन इटा सहितं सापेधातुकम- 
पीष्टम्‌ । यथा रोदिति स्वपिति शक्षिति प्राणिति जक्षितीति । सावधातुक 
तिड्शित्प्ययः । "तिङ्‌ शित सवधातुकम्‌' इति संज्ञकरणात्‌ ॥ ५८ ॥ 

एवं तिडधिविषय समाप्य द्दविषये प्रथमपादसनेव सूत्रेणोक्तं कञ्चन 

विशषमाह- 

अभ्यस्तेषु प्रयोक्तव्यमदन्तं घुभ्रजाः शतुः । 

असां द्धदटङ्कारं खज विश्रच्च रोभत ॥ ५९ ॥ 
जुहोव्यादये जक्षिसयादयश्च अभ्यस्ताः । तेषां मध्ये यौ पुमृनो ; दाधा 
ध्रदाप्‌' इति सतेण दापतिधाधतोश्च घुरिति संज्ञा । भून इुभृज धार- 
णपोषणयेः' इति जुहोत्यादिः । धश्च मुञ्च धुम्नो तयोः सम्बन्धी यः 
शता शत्रप्रत्ययः छट: दातृशानचवप्रथमसमानाधिकरणे' इति विहितः 
तत्सम्बान्धे अदन्तं प्रयेक्तत्यम्‌ । यथा दधदिव्यादि । दधदिति धो- 
रदाहरणम्‌ । बिभ्नदरिति भून: । नाभ्यत्तच्छतुः' इति पूत्रेणह नुमो 
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नषधाददन्तत्वम्‌ । अन्यथा पचतित्यादवत्‌ अन्नन्तत स्यत्‌ । अ- 
सिन्‌ शेके द्वितीयपादे 'अदन्तं च विदेः शतुः' इति पठनमसमीचीनमि- 
ति प्यरेयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति साप्तमिकम्‌ । अथाष्टमिकम्‌- 

[न तवमे शकारेण कचित्‌ सं]योगिनं वदेत्‌! 

यथेतच्छयाममाभाति वन वनजलोचने ॥ ६० ॥ 
वनजे पद्मम्‌ । एनद्‌ दयाममिति सखिते शश्छोऽटि" इति शकारस्य 
छक।र दकारस्य जरत चर्व च एतच्छयाममिति पर्ुषसन्धि रषं भवति । 
एवे न कदाचित्‌ प्रयोक्तव्यमिति । अत पत्थे रेखासन्दष्टो मगिऽसाभिट- 
भ्यूह्य निवेशितः । कादापु चितः ॥ ६० ॥ 

नेक लोक्रारभूयस्त्व गतो यातो हतो यथा । 
एकतेवाविच्छदेन ओकारमूयस्यं न कव्यम्‌ । यसात्‌ "दैथिल्यं तन्निय- 
च्छति' | 

सावण्यवज्छयो हस्य तरयान्नान्यल पद्धतेः ॥ ६१॥ 
मनुनासिकवार्जता वीया विरातिवणा क्षम्‌ । तस्मात्‌ पर्य हस्य हका- 
रस्य यतु सवणथ श्वरो होऽन्यतरस्याम्‌" इति विदं पूचवभकषावण्थ तद्वि 
शिष्ट शब्दरप्वषूप पद्धतरन्यत्र पद्धतिपदातिरिक्तं न च्ग्रात्‌ | पद्भतिमात्र 
प्रयोक्तुमुचितम्‌ । नान्यत्‌ । यथा 'अम्बराद्धिरण्यगर्भ ङ्गभुवम्‌' इति माघ । 
अत्र॒ स्सवण्ववत्सवोमस्य' इति त्रतीयपादपाढापतामीचीन्यं स्पष्टम्‌ । 
इदमप्यत बोध्यम्‌ । रादछाटेपूत्र चतुर्थं पादे तिषष्टितमम्‌ । क्षो 
हाऽन्यतरस्याम्‌' इतीदं तस्याव्यवाहेतपूतं सूत्रम्‌ । "गते यातः' इत्यादौ 
स्य सतविधायकं (तत्तजुषरुः' इतीदं पुनः पूतं द्वितीयपादखम्‌ । तदव 
क्रमभेदो दयते । नेको करभूयस्ल' इति शोकस्य पूष, तदनन्तर 
"नतव श्कौरण' हति छकिल्य च पठे यु्धितः क्रमो भवति | ट्र 
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पके 'विप्रच' इत्यत तवगीतन्धेरपस्थित्या प्रथमनिद्यणम्‌ । पश्चात्‌ 
पादकमानुतरणम्‌ । यथ वा वणसमान्नायक्रमण प्रथम शकारसनिः । 
पश्यात्‌ रुखविधिविषवत्तकरशन्धिः | ततः परं हकरक्षन्विः । प्रथमपक्ष 
एव सतर समीचीनतम इति ॥ ६१ ॥ 

छ शथ्दविकमुपतताज्ञद। न्‌ उपक्रमरव्येव व्यकरणल्यार्णवं ऊृताऽऽह 


+ 


सालखातुरोयमतमतद्‌युक्रमेण 
का वक्ष्यतीति पिरताऽहमतो विचासत्‌। 
शब्द्रा्णव्रस्य यदि कङिवदुपेति पारं 


४ क्‌ { 


मीमाम्भसतश्च जखघरिति त्रिरूयोऽछे ॥ ६२ ॥ 
४८८यपट नति अ्रःमविरोषः साखतुर्‌ ताम । तत्र जातः सःखतु- 
रीयः भयवन्‌ पाभिः | तदीयं मतमष्टाप्याय्यामुपनिविद्ध अचुक्रमेण 
यत्‌ किमप्यवजपरिलाऽऽनुपू्यण को वक्ष्यति न कथिद्र्ुमीष्ट इति ह- 
तरह साकस्यन तद्िविचनायम।द्वरताञस । ननु सन्यव तत्र समथो 
अवाह । अङ्ग सन्तु वहवः । एकं प्रदशवय यत्तथा व्याकरणमध्य्ट 
यथा सर्वाणि रठदलरूपाणि शद्कलङ्कख्शर्जितं अमिधातुमीशीत । 
्रतिदमेतेद्‌ भयाकरणछश्टविरिति । यदि तु वस्तुतः कश्चिदल्ि स नूनं 
विसयपदरम्‌ | न च पुर्षद्चकिरत तथा कारणं यथा श्चास्चस गम्भीरम्‌ । 
कषठदो व्याकरणम्‌ | ६२॥ 

ननु व्यकृरण मवताऽतस्तूयते । वादाहवक्रड।रतिका हि बुद्धिम- 

न्तः सांस्यन्यायवेशेपिक्रादिवु दद्यनघु सरभमाणा रमन्ते । अत्राह- 

विद्यानां खततमपाश्रयोऽपरासां 

ताखूक्तान्न च विरुणद्धि काथिदथान्‌। 


श्रद्धेय जगति मत हि पाणिनीय 
माध्यस्थ्यादू्‌ भर्वति न कस्याचत्‌ प्रमाणम्‌ ॥ ६२॥ 


पाणिनीः मतं प्याकरणमिव्यथः ¦ अपरासां सवासां वियानामाश्रयः | 


1, 64. उयाने्र्तसमेतः । १६१ 


शाव्दसन्दर्ममयतात्‌ सर्वीसां विद्यानाम्‌ ; रञ्दत्रिकल्य चेतदधीनवात्‌। 
एवं एच सित "आश्रयः सवविध्नाम्‌' इति वात्स्यायनस्य गौल्मीयं प्रति 
वचनं पक्षे पतिदपि दयम्‌ । अयपपरे विन्चपरो व्यराकरर्णद्य यरिदं 
विघन्तराक्तं यं कमप्यथ न प्रतिपेधति । स्फ टकल्मनं तु व्याख्यात्॒णां 
दपा न भगवतः पाणिनेः । वियान्तराणि पुनरन्येोन्वाक्तमथम)क्षिपानति 
तखातलि कुवैत इति सवजनिकमतत्‌ । आभ्यां द्वाभ्यां विरोषाभ्यां 
व्याकरणं दके स्दपां आदरणीयम्‌ । अथापि नं कछयदिदरपि प्रमाणम- 
तीवादरणीयं भवति । कसमात्‌ । माप्यस्थ्यादव । विवदमानानां हि 
मध्ये यस्य पक्षि कथित्‌ पतति स तावन्नुनं तमादिप्रेत, अन्येषु परिमाषमा- 
णेपष्वापि । यदित यस्य कस्यापि पक्षा न पगृद्यत त स्वं एव उ- 
दासते । सेयं सव्य दयोचनीधा छितिरिपि । यद्वा व्याकरणं श्रद्धेयम्‌ | 
कसत्‌ । यस्मै कस्यचि क्येव पुरुषस्य कुरस्य दा्ीनिकस्य वा तत्‌ 
प्रमाणम्‌ ; अपितु सव्य । कुन एतत्‌ । माध्य्रस्थ्यात्‌ । तत्तद. 
भिमताथप्रतिपधपरसङ्गमन्तय तारस्थ्यावलम्बनादिति व्यास्मयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ म्रन्थोपततहारः--- 
अददाक्य मतानि सल्कवीना- | 
मवघगस्य स्वधिया च काव्यलरष््न। 
सुजनावगमाय भामहेन 
ग्रथित रक्रिरुगामिस्‌ नुनेदम्‌ ॥ ६५ ॥ 

सकवीनां मतान्यवलोक्य , खधिया अवगम्य चति वहुतरिधक तीदं 
ऽन्येषां स्वयं पारितक्य च' इति पूरवात्तवद्‌ पर्य्यम्‌ । कोत्यटुवृततये स्व- 
नामकथनम्‌ । कृतज्ञाय पितुः । ज्येप्लदिसूत्रेण गोमानिव्य्य नि- 
पातिता मोिन्ब्दः । प्रयोजनं युजनावगमायति । दूषणपरतया 
दुजेनानामत प्रयोजने मन्दमिति भावः । द काव्यद्ष्म मथित कभ्य- 
रक्षणप्रतिषादकोऽयं न्थः कृत इति ॥ ६४ ॥ 


१६२ भामह।रङ्कारः | [ ए, 65-66. 


नाभिस्तृण दग्धुमभूत्‌ समर्थो 
यदाहितं न श्वसने ऽपदर्तुम्‌ | 
सवस्य केतारमिमं न वेद 
यदीह यः कोभ्पे स किन्नु वेद ॥ 
इ्युधानवृत्तो षष्ठः परिच्छदः । 


अथष विः घ का न्द्ध ^~ 
अथ वारणविवेचनसोकयाय अन्थाथ विभग्यानुसन्दधाति - 
घष्स्या शारीर निणीत रातप्रष्छ्या त्वंकृति- । 
पञ्याहाता दोषदष्ि- सप्तत्या न्यायीनणेय- ॥ ६५ ॥ 
परश्र्या शब्दस्य द्ुद्ध. स्यादित्येव वस्तुपञ्चकूम्‌ । 
उक्तं घाड्भ- परिच्छदेभामहेन कमेण वः ॥ ६६ ॥ 
दति भामहीयः काव्याङ्ारः। 


स्थूलमव गणनस्ाभिमतलात्‌ किस्विन्न्यूनधिकभविऽपि न क्षतिः ॥ 


आस्त रङ्गामात विश्चत पुर्‌ 
पण्णया परिगत स्दादया | 
ब्रह्म यत्र फ़णितल्पमाश्रित 
स्रं प्रकशयति वैभवं स्फुटम्‌ ॥ 
तत्रात वशानुगुणश्चताब्यः 
शरतानुरूपाचरणाज्ज्वलश्र; । 
सोजन्यसिन्धुः शमवासमूमि- 
दयनिधिरदशेकतातयायेः ॥ 
ते गीयो नन्दनस्य नन्दनेऽजनि वत्सरे । 
घां जन्मनो मनो यस्य निक्रत्तमघ्ततः पथः ॥ 


उ्यानचृत्तिसमेतः । १६३ 


परिचेतपदमार्गो योऽवगादप्रमाणः 
परममहति वाक्याम्भोनिधो दृरमभ्रः । 
स्व।धेगतनेगमान्तः साहितसाराकेत्तः 
कविकरुरप्रपान्थः कटछ्तनैकप्रजन्धः ॥ 
यः ध्राच्यियेधर इत्युद्रारित- 
प्तन्लाणवत्वेन सभाजितस्तथा | 
स वरत्तिनितामधिभापहक्रियं 
त २९ ^ ^~. ~ € 
श्रीशेकतातायशिरोम गिन्यधात्‌ ॥ 
अद्ुद्धिभिरसख्याभिरसत्पाया बभूव या। 
अदयो षटूपरिच्छेदी षडिमवर्भैरियं मया | 
य: सखादहतीपथपरिश्रमसस्क्रृतासमा 
मीमां सनक्रम पारिप्क्रतरमुर्षाकः | 
प ङ्कस्टःक्षपदपङद्धनसङ्कतश्च 
् ~ क क हु ध 
प्राया न किञ्चिदपि तस्य जगस््भयम्‌ ॥ 
इति 
मीमांसार्भवस्य र्श्ररोखताताचार्यरिरोमगेः 


प्राच्यविद्यश्वरस्य क्रतिभामदहाखङ्कर वन्नातिः 
उदयानच।त्तेः | 





ृत्तिपरिशिष्टम्‌ ॥ 


(0 यावुद्रमायण्कथा लच्छरता प्रचरिष्यति | 


तादृष्वमधश्य त मलक निवस्स्यसि । 
(ब्रहख 2. 317-8) 
इति रामायणश्छाकाऽप्यनु-ःन्धयः । 
1.५2 चाष्द्‌च्छन्दाऽमिधाना्था- | 
छे।चनकार आह -""भामहाक्तं शब्दच्छन्दे।ऽमिधानाथी इत्यभिधान 
दाज्दाद्धेदं व्यास्तु भट द्धा वमाप शब्दानामभिधानममिधाव्यापयि मु- 
स्मरो गुणव्रत्तिश्चः इति'' इति । एतद नुसा वृत्तावस्मामिस्कतोऽभिधानाथः। 


वस्तुतस्‌ -- 
रब्दानुप्रासनज्ञानमभिधानप्रवीणता | 
छन्दःप्रभेदवेरियमलङ्करेपु कोश्चरम्‌ ॥ 
इति रश्रीशाङगरवतसङ्गीतरलकरतृतीयाध्यायश्छकं व्याचक्षाभेन कद्िनाथेन 
यदुत्तमम्‌ -- 
दठ्दानुशासनें व्यकरणश्चास्षम्‌ । तस्य ज्ञानम्‌ । एतेन प्रथमं 
तावत्‌ युशब्दापरञ्दविवे चकन भपित्यनित्यथः । अभिधानमम- 
रकोरादि । छन्द प्रभेदा अनुप्टुवादग्रः । अलद्करा उपमादयों 
ऽनुप्रा्ादयश्चं | 
हति, तदनुराधन नामटि्ञानुप्रासनादिकोशपरल्मेव युकं वक्तुम्‌ । 

1. 12 (नाक्रविलमधर्मीवः इति वहु दृष्टः पाठः आद दुमुचित इति 
कविवर य. वरदाचायीः । तथा सपि--अकविद अधमय व्याधय द- 
ण्डनायवा न भवति । कुकवि पुनः न परभेतेभ्योऽनिषटे्यो मवति; 
मपि तु मरणालक्रमदततरानिष्टासकमिति व्याख्यातव्यम्‌ 


वृचिषरिशिष्टः । १६५ 


1.40. युक्तं वक्रल्लभावेक्त्या'इवयतद्धिवरणावसरे उदाहृते हेमचन्द्रमन्थ- 
खण्डे सोऽन्याङ्घारगोचरः' इति शिते पठे खा व्याचक्ष्महि । “अ- 
ठङ्काथतया तेषां किमन्यदवशिष्यते' इति खमावोक्तयनङ्गीफारमतसमाधन्‌- 
पदृत्तत्वादत्र सोऽन्येऽरङ्करगोचरः' इति पितु युमिति न्यायमीमासा- 
शिरोमणि श्री पश्चाषगेक्चशालिणः | 


1. 70. पको बा हेतुरनाशाणां धर्म्ये वलनि वर्तितुम्‌ ।'' 
इव्यरुङ्करसरमे भट्टिः । तेनात्रापि को वा हेतुरह सिन्धोः" इव्यव युक्तम्‌ । 


4. 80. शद्येवमादिकं कान्य बातौमेनां प्रचक्षते । 
इति पठित्वा खभवेक्तिप्रभेदखूपो वातनामाऽलङ्करविश्चिष इदोक्त इति म- 


त्वा महिका साक्षादतिशयेक््युदाहरणीमूत छोकं एतदरुङ्करोदाहरण- 
तया व्याचक्षाणो जयमङ्गलदिव्याख्य।कारो अतिध्थूलदश्वानादिति सुधी- 
मिविंभाग्यम्‌ | 
77. 9. पुषारपतनचिव श्रदुतवाद्ास्करस्य च । 

शेत्यादगाग्रखमपि भरयिण रसवज्जरम्‌ ॥ ' 
हति रामायण (जा. 16. 25.) &|क विषपरतया रसषदप्रयोगः 1 


वप. 24. “विचायं सवेता दृष्टि कानने काननपियः । ` इति श्रीमति 
रामायणे पविह्ेषेम चारयिता' इव्यर्थं “विचायः इति प्रयुज्यते । न्‌ तु 
धविमृ्य' इत्यथे । वद्रदिह" विचारणा" इवि विभज्य घटनायां प्रयोगः । 


४. 6. कल्पनां नामजाल्यादि ..--" इति युक्त मूटम्न्थानुरोधादिति महा. 
महोपाध्याय-वियावाचष्ति-श्रीकुप्पुलामिसाक्षिचरणाः । 
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१६६ भामहारुङ्कारः | 


प. 48. (असाद्धता जलङ्धिनाः क्षिः सङिरविसः । 
कुरराः सारसश्चिव निष्पतन्ति पतत्निणः ॥२१॥ 
साध्वत्र प्त्रिशामेति मया तक्ताः एवङ्गमाः । 
तेषामपि हि सर्वेषामनुमानमुपागतम्‌ ॥ १२३ ॥' 
हति श्रीमद्रामायणकिप्किन्धाकाण्डद्विपन्चा्चसगश्छोको सरता इदमनु- 
मान प्रदयुक्तं स्यादिति मन्तुमस््यव्सरः । 


ए. 62. अवतारिकायां 'वाक्या्थदोषा' इति । अवीचीनैरालष्कारिकैः 
पाक इत्युच्यमानस्य पुनः पुनः शब्द्राथन्दर भकरणाभ्यसिसाध्यस्य प्रोढि- 
ट्पस्य गुणविदेषस्य विपर्भयषूपा इमे दोषा इति ज्ञम्‌ । "तयश्चते' 
हृति प्रामादिकमुद्धम्‌ । (तिभिश्च शछेकेरेते वक्ष्यन्ते" इति पठनीयम्‌ । 


इ. 17. कमल्यीलनान्ना बद्धेन कृतया व्याख्यया सहिते शान्तरक्षितना- 
म्रा कृते त स्वसम्रहाभिथे (बेडा -पुस्तकमाखायां प्रकारिपे) ग्रन्थे एतदादय- 
खयो मामदश्छाका उद्धता व्यारूयाताश्च द्यन्ते । यथा-- 
'यदि गो रिव्यादिना छक्रत्रयेण भामहस्य मतेन प्रतीदयादिषाधामुद्धाव- 
याते | 
यदि गो (रिति राब्द्‌ाऽय भवेद)न्यनिराकृतां । 
जनको गवि गोवुद्धरेदयतामपय ध्वनिः ॥ ९१२॥ 
याद्‌ गोशब्दः अन्यव्यवच्छेदप्रतिपादनपरः तदा तस्य ततेव चरित- 
लात्‌ साल्लादिमति पदरथ गोशब्दात्‌ प्रतीतिने प्राप्नाति । ततश्च 
साक्लादिमत्यदा्थविषयाया गोवुद्धेजनक)ऽपरो ध्वनिरन्वेषणीयः 


सयात्‌ ॥ ९१२॥ 
स्देतत्‌ । णकनेव गाशब्देन बुद्धिद्रयसय जन्यमानघ्वान्नापरो 


दृततिपरिशिष्टः । १६७ 
४ ¢ ६; (< ८ 
वरनिभृग्यत इत्य(्रोह न विति | 


न तु ज्ञानफटाः (शाब्दा न चेकस्य फलद्)यम्‌ । 
अपवादविधि(ज्ञाने फलमेकस्य वा कथम्‌) ॥ ९१२ ॥ 
विधिर्वषय प्रतिषेधविषय च ज्ञानं फर येषां ते तथेक्ताः । ततः कि- 
मि्याह न चैकेत्यादि । न देक बिधिकारिणः प्रतिषेधकाो 
वा रन्दसख युगपद्वि्ञनद्वयरक्षण फम्‌ । उपरुभ्यत इति शेषः । न 
चाप परस्पराषषरेद्ध अपवाद विधिक्ञान फर युक्तम्‌ ॥ ९१२ ॥ 
परागिदयादिनां उपचयहेतुमाह -- 
प्रागगोरिति विज्ञान गोशब्दश्राविणो भवेत्‌ । 
येनागोः प्रतिषेधाय प्रवर्त गोरिति ध्वनिः ॥ ९१४॥ 
यदि च गोशब्देनगोनिवृत्तिः मुख्यतः प्रतिपादयत । तदा गोशब्दश्- 
वणानन्तः प्रथमतरं अगोरियेषा श्रोतुः प्रतिपत्तिभवेत्‌ । यत्रैव ह्यव्य- 
वधानेन शब्दात्‌ प्रप्य उपजायते स एव शन्दार्थो भ्यवद्याप्यते | न 
चाग्यवधानेनागेष्यवच्छेदमतिर्पजायते । अते। गोवुद्धयनुत्पतिप्रस- 
हात्‌ प्रथमतरमगेबुद्धिपरसङ्गाच नापोहःशन्दाथ इति ॥ ९१४ ॥ 
अत बहुधा पाठमेदे दृदयत इति स्पष्टम्‌ । तृतीये शेके श्रागगोरिते 
विज्ञान शृत्ययं पठमदस्ववदयोपदेयः । कव्यालङ्करे "पुरा गोरिति 
विज्ञान" इति शितपषेऽपि "रा अगोधिति विज्ञानं" इति दिवा व्यस्ये- 
यम्‌ । 
्वितीय्टोके तससंग्रह "न तु" श््ययुक्तमिति भाति । ननु' श्युचि- 
तः पारः | 


[ (अर 
अनुक्माणका ॥ /2/55` 
+= * 
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